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पंध्याय विपय' ध्र्प्र्से 
' |? भैमिपार्ण्य में शौसफादिक घुुपि- 
योखे सूती वा पद्मपुराण आरम्भ 
करना पा 
२ शानेन्द्रिय पांच और कर्मेन्द्रिय 
पति की उत्पत्ति और उनके करों 
पा घन आर भूताले सथ खप्रि 
की रचना का तणेन 
3 बंदी व पर्देव और सरबादिको के 
नामों का चर्येय.. . . - ४ 
४ उच्चर कुछ औरजम्बृद्दीप ओर मा- 
स्यवान पर्येत का प्रमाण वन ६ 
७ खराहों के साम और पवेतो फे नामी 
का घरीन 
६ भारतवंष के कुल परकती व सदियों 
और देशोका घन... *««« | 
७ भारतवर्ण की चारोयुग की आयु 
का प्रमाण शुभाशुम बल और म- 
छुष्योवी गुयाक्ता बणन. न है 
ह८ विष्कम्म घ समुद्र के प्रमाण शो 
शाकटीप का विस्तार समेत घर्णन १४ 
£ उत्तर के झीपी का वररीन ««» ई 
,० राजा युधिप्टिरके पाल बनमें नारद 
सुनिकाआझंगसन ओर राजा से घशिष्ठ 
सुनिव दिलीपका सम्बाद वन 
'रै पुष्करती थे का साद्ात्म्य चर्णन 
& अम्दूसाग दुलिकाश्रम अयस्त्याभ्रम 
कस्याश्रम ययानिप्तनन महादाज ' 
भठ्वट और गाणपत्यतीये दा 
चरान # ः ्ः। 
३ नर्मदाजी का विस्तारदुंबक मादु८ 
त्स्ध् चणेन विधि ही 
४ साणाणुस्के जिंपुरसेब्याइलद दें, 
शिवजीकी झतुति करना क्र हक 
जीका उनको समझयादए/ शर्त 
मुनिका घाणासुर के पार, है 
क शिवजी का अत्यन्त एमी डिनिए 
कर जिपुणर को जल 
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रा हिला अध्याय।॥ 

: “नेमिपारण्यम शोनकादिक ऋषियों से मृतजी का पद्मपुराए प्रारम्भ करना ॥ 
:.  लक्ष्मीजी से सदेव बन्दित उत्तम नाम वाले संसार के मंनुष्यों 
. के हृदयमें प्रविष्ठ महाजनोंकों एक स्थान रूप उत्तमोत्तम गोविन्द 
“जी के चरण कमठों को हमे नमस्कार करते हैं ) एक समय प्रफ्ा- 
. शित अग्निके सदश हिभनवान्‌ पवतके बसनेवाले बेदके पारगामी 
- संत्र मति २ त्रिकालके जाननेवाले महात्मा अनेकप्रकार के पण्यों 
' के आश्रय आर महेन्द्र परत विन्ध्यांचछ पर्वत ३ अबुदारफ्य पृष्क 
. शरणयं श्रीशेल करुक्षेत्र 9 धर्मारण्य दण्डकारण्य जम्ब ओर सत्य. 
- के बसनेवाले ५ ये ओर और भी बहुत शिष्यीं समेत निर्मेल मुनि 
“ उत्साहयक्त शोनकजी के देखने के लिये नेमिषारण्यकों भाप्त होते 
:मंयें:६ वहां पर विधिपूर्वक शोमिकर्जीकी पूजाकर ओर उनसे आप 
"मम पंजित होकर क्रमसे विधिन्म बसी आदिक ७ शानरक के दिये 
- हुये आसतों में वे तपस्वी वेठकर पुंण्यकारी इृष्णनीकी कथा कहते 
:भये ८ तब भाविदांत्मा सनियों की कंधाके अन्तंमें महातेजरबी 
. महांदीसिवाले व्यासजी के शिष्य पुराण के जाननेवाले रोमहषण 
' नाम संतंजी आतिंगयें और न्याय समेंते-मनियों के प्रणाभकर ओर 
हे उनसे आप भी पूजित होकर <। १० यथायीग्य बेंठते भये तेब' ह 


जप कक पद्मपुराए भाषाः। । 
>महासाग तप्रंवी शोनकीदिक:मंहाषि'सुखते बठेहुये व्यासजी के 
“शिष्यसैमहपण संतजा से पछंतेसय।क हू पुराएक जाननवाल सहा-; 
“बुडिवालें अच्छे बतेकरनेबाले रोमहपेजजी ।११ । 3 पूव्रका्लसे 
” आपसे महापुंण्यवाली पुराण की कथा: सुनी है अब इस-समयम भी... 
““हरिजीकी कथा में अवकाश समेत प्रदत्त १३ सोई- पुरुषों का पंर ; 
“अर्म है जिससे भगवान्‌ में मंक्ति हो-फिर.भी मगवांत्‌ की वात्तायुक्क-- 
“ पराण को कहिये १७ हे सती. भगवान्‌ से आर कथा स्मशानंके: 
' सहद्श् हे तीर्थेस्वरूप से भगवान आपही स्थित रहते हैं यह हमने. 
युनाहे १४ निश्चयकंर पुण्यंदातां तीर्था. के नाम कहिये किससे येह 
उत्पन्न विससे पालित १६ ओर किंसमे यह चंराचर संसार साशको 
ग्राप्त होताहे कोन पुण्थकारी क्षेत्रहें कोन पंवेत पृष्यहैं. १७७ मनुष्यों - 
के पाप नाशनेवाली शुभ कोन शे6 पुण्यकारिणी नदियां है हैं महा: 
मांग | यह संब कमसे कहिये १८. तब सूतजीबोले किहे महाभाग्य- 
 बाले- तपस्वियो | आपलोगोने अच्छा प्र४नकियां तिनको प्रणामकर- 
पद्मपुराएंको.कहंताह १६ पंराशरजी के- पुत्र परम पुरुष संसार 

- आर बंदंक एकयोने- विद्या के आधार सुन्दर भति के देनेवाल वेद... 
आर वंदान्तंक जाननवाले निरन्तर शान्त-अपनी-साते के विषय . 
- शब्द तेज सुन्दर विस्तृतयशत्राले वेद्वयासंजीकी हंस सदेद नम: 
, सरकार करते' है ९०-तिन अमिंततेंजरवी भगवांनू व्यांस के नर्म- 
स्का हैं जिनके भसाद से इसनारायंणजीकी कंथाको -कहताह २१ - 
आर महापुण्यकारी पंदापुराण को कहंताहूँ यह छः और खण्डों से 
“युक्त पचपन सहसलवांछा-है २० पहल आदिखण्ड फिर नंसिखण्ड . 
फिर ब्रह्मंखण्ड फिर पातालखण्ड-२६ फिर क्रियाखण्ड-फिर अन्तिम. 
! उत्तरखण्ड है यह अद्भुत महापत्म है यन्सय- संसार है ९७ तिस . 
इत्तान्त के आश्रयह तिससे पण्डितों करके पाग्य कहाजाता' है. यह. 
«५ .निसल विष्णप्राहात्य'उत्तम पुराणहे २५ जिसको देवदेव हरिजीने 
पूरे समयमें ब्रह्माजी से कहा था. ब्ह्माजीने नारदजी से नारदजीने / 
. इसारे गुरुजी के आगे कहांथा २६-ज्यासजी इंतिहासः समेत संबः - 
< पुराण संहिता अपने अत्यन्त प्यारे हंमकी पढ़ातें भये २७: तिसे : 


बा, स्वर्गंखणड तू 3॥ ० हम कप 
2 अत्यत दुलभ पुराणको हम: कहते हैं जिसको सुनकर मनुष्य बह्म- 
: हत्यादि पापों से छूट जाताहे. २८ जो सनताहे वह सब तीर्थ के अ- 
मिषेक को प्रांत होताहे श्रेष्ठ भक्ति से श्रद्धा से सुतेंही से मक्ति का 
' दनवालाह:२९ बिनां-श्रद्धासे जो सुनताहे वह भी: पंण्यसमह को 
“भात्त होताहि.तिससे सब यंत्रसे पद्मप्राण को कानों का अतिथिकरों 
१० तहां पृण्यकारी पाप नाशनेंवाले आदिखण्ड को कहते हैं यहां | 
पर स्थितशिंष्यों समेत संत्र मुनि सुनो ३१ ॥ क्‍ 
| इति श्रीपाग्रेमहापुराणेस्वगेखण्डे भाषानुवादेध पमो5ध्योथः ६॥ - , 


दुसरा अ्रध्याय॥ 


5 वानेल्िय पांच और कर्मेंख्िय पांचों की उत्तत्ति और उनके कमगों का 
बरशन और भूतों से सब संधि की रचना का वर्णन.॥ 


है दिजोत्तमी | हंम पहले आदिसष्टि को कहते हैं जिससे पर- 

: मात्मा सनातन भगवान जाने जातेह १ सृष्टियों में प्रंलयं से ऊपर: 
कुछ नहीं होतामया सब करनेवाली ब्रह्मसंज्ञक एकज्योंति नित्यमाया 
'इद्वित शान्तनिम्मेल नित्यनिर्म्मल आनन्दसागर ओर स्वच्छ होती 
:भई जिसकी मो क्षेकी इच्छा करनेवाले दृच्छा करतेमये २। १ वह ज्योति 
'सब जाननेवाले ज्ञानंडपसे अनन्त अज अंव्येय अविनाशी सेव 
स्वच्छ अच्यत व्यापक महाने मई ७ संष्टिकालके भांपहोनेमें तिस . . 
को ज्ञानरुप. ओर आह्मामें ठीन- विकार जानकर तिसके रचने को . 

प्रारम्भ करतेमये ५-तिससे प्रधान उत्पन्नहुओ फिर महांन्‌ हुआ 

'साचिक राजस तोमस- यह तीनप्रकारका महान हुओ ६ प्रधानसे . 
आच्छांदित त्वंचा बीज॑ंकी ताई- आच्छादित हुआ वकारिक तेजस 

“मतादिं तामंस 9 यह तीन प्रकारका अहंकार महत्तत्त्वसे उत्पंन्नेहुओ . 
: जसे अधानेसे महान तेसे महानसे वह आच्छादित हुआ ८ हषित 

“मंतादि शब्दंतंन्मात्रा को रचताभया शब्दततन्मात्रा से शुब्दलक्षण .. 
'आंक्रॉशहुआ ९ शब्दमात्र आकाशको भूतादि आच्छादित.करता . 
: भया शब्दसोत्र आकाश स्पशमात्र को रचता भया १० 'बंलंबान्‌ - : 
“बायहँआ तिंसका स्पेश गुण हुआ आकाश शब्दंसात्र. स्पशेमात्र . ८ 


शक 
290 कक 8 2 के, ॥॥. 


55 प्रद्यपराणु साधा |... 
लि हा 


का न्ः | हे 


आंच्छांदित करता गया ११. किर हरित ही फर॑ दायु-रूपमांत्र-- 
को रचतामया वायेसें ज्यीतिं-उत्पन्नहुंई बहू तदूप गुर कह्वाई १२: 


2 


स्वृशंमात्र बायु-रूप॑सीत्र को: आच्छादित: फहतामयो हापत ज्योति: 
रसमात्नकों रं्रताभया-१3 ४ फिर समान जल हुये रसमाने जले रूप: : 
मात्रको आच्छांदित करतामया-१४ हर्षित जल गन्धमात्रको रचते:: 


'सये तिससे सब भतों से गंणुमं अधिक यह एथ्वी हुई:१८५ जिस से. 


संघात समेतहे तिससे लिंसका उम्धसुणहुआ तिस लिसंम तन्तात्रा / 
से हुयें तिससे तंन्मांत्रता कहाई-१६ तेन्सान्रा विशेष हैं:विशेष : 
पर ऋमसे है यह भत सन्माील सग तामंत अहकारस: १७ सच्तेप सं 


७ ४. 


हैं तपरवी सानश्रेष्ठी | कहागया तंजस इान्ड्य कहाई देव वेकारिः 
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ज्ञानेल्दिय और पांच केमेन्द्रिय हैं१९ तिनकी ओर: तिनके कुल 
पवित्र कर्मोको कहतेंहे काम त्वचा नेत जिह्ला ओर पाँचवी लासिं-* 


की हुई २० शब्दा दि झ्ार्मासाड़े के लिये ये पांच बाड़े युक्त सह: 
 शदा पलंग हाथ पांव आर पाचंदा बज हुई २१९ गुदाओा पिंदा त्या- 
गंता लिक़का आनन्द देता 'हा्थंका महंणः करने पबका: चलना: 
आर बाणीका कहंता कम हुआ आकाश वीयु तेज जेऊू एथ्वी २२५: 
है बाहणी [ शुब्दादिक शुर्णा से कमसे संयक्त.हुये नाता: प्रकोर के 
"वीय॑दाल अलग अलग सह विदा भय २३ सब, विना चिछे:हुयू.. 
अंजां रचने में ससंर्थ न संथें प्रस्परं आश्रय से परसंपर संयोग को * 

5 भात्तह्कर २७ एक संघ छक्षय लेत-संब से एकता पाकर पुरुषा- 
-वचाहतख औओर-भधानके अलु्घह से २० महदादि-औओर विशेषान्त : 
. अए्डकी उत्पन्न करते मंषे वे कंपसे-जलके बुछेकी नाई सदेव बढ़े , 
 रंध है महाबद्धिमातों | संतों सें-जेलमें: शायत :कंस्तो हुआ- शेण्ड 
. बंदी. ओके ब्ह्मरूपका भाछते विष्णका उत्तंसस्थान भया ए७ तहा? 
+ पर अव्यक्त स्वरूप यह सेलार के इेशवर प्रभु विंष्श बह्मरूप को, 
.धारणकर अपने आंप स्थित हुये ९८ तिसे महंदात्मा के स्वेदेजी-: 
>“णड जरायु परत गर्मोदक लमुद् हुये २७ 'पर्वतों समेत हीप समह 
“ रात सुरत लाकतप्नह तित अप्डत सहित देवता असर सेनुष्पों ! 


कु स्वगुखणड तू । फल 
“के सर्व होतामया ३९ आदि और नाशरहित विष्णुजी की मामिसे 
»जो कसल उत्पन्न हुआ वह क्रशवजी की. इच्छासे सब का अणएड 
हुआ ३१ तब आपही ओेषहरिनी रजोगुंण को घारण कर ब्रह्माजी 
“का रूपधार संसारके रचने में प्रत्त हुवे ३९ फिर ब्रह्माजी की २- . 
“चीहुंई सुष्टिको युंग थुगमें करप पंयन्त तसिहादि रूपसे क्षीमगवान्‌: 
- रक्षा करते भये ओर सुहृरूप से संहार करते भये ३३ महात्मा म- 
 गवानू सब संसार को ब्रहमाका रूप घारंणकर रचते.भये स्त्ाकरने 
: की इच्छाकंर रामादिकरहूपोंकी घारतेमये ओर संसार के माशकरने 
“पा रुह्ररूप घारण करते मय ३१७॥ 
. '., इतिशआ्रीपाक्रमंहाप॒राणेस्थगेखण्डेभावानुवादिद्वितीयोध््यायः २ ॥ 


तीसरा अध्याय ॥ 
. नदी पन्चेत और खण्डादिकों के नामों का वर्णन ॥ 
: , शोनकादिक ऋषि सतंजी ते पंकलेभये कि हे प्रमाणके जाननेवाले! 
' हे सज्ननों में श्रेष्ठ सृतजी ! नंदी सब पर्वत ओर एथ्वी के आश्रित . 
: आर देशों के नाम ओर सब एथ्वी ओर वनों का प्रमाण सम्पूर्ण- 
: कहिये१)२ तब सतजी बोले कि है मद्दाप्रा्ष शोनकेजी [संग्रह से 
“ पाँच महामत सब एश्च्ीमें स्थितहे इनकी बुद्धिमान समान कहते हूँ ३ 
- एथ्वी जल बाय अश्नि आकाश ये पाचों गणोत्तरहँ तिनमें एथ्वी 
: प्रंधानहें ७ तत्वक्रे जाननिवाले ऋषियोंने शब्द स्पशे रूप रस और 
“पांचवांगन्ध ये एंध्वीके गणकहे ५ हे ब्राह्मणों | जलम चार गुणह गन्ध 
: 'नहीं है तेजके शब्द स्पर्श ओर रूप ये तीन गुणह ६ वायके शब्द 
आओ स्पेश गणहैं आकाश में शब्दही गुणहै ये पांच गण पोचों महा- 
आंतों में ७ सब छोकोंम वर्तेसानहँ जिनमें मत स्थितहे जब परस्पर 
नहीं बतते तब-सम्होते हैं ८ जब पररुपर विषम भावका ब्रवंश के 
2 ते तब देहधारी देशीस जन्म चार्त ह ओर प्रकारसे नहीं ६ आनु- 
सर्वलि नाश होतेहे आनुपर्वले उत्पन्न होतेहू मे सब प्रमाणरहित हूँ 
"इनका इडवरका रूपहे १०. जहाँ जहाँ पांचभोतिक दिखाईदेतेओर .. 
' “दोड़ते हैं तिनके सन॒पंप तक से भमाण कहते हैं. ३4 तिश्चयकर जे... 


कह 
न दनिर 
त. ॥7। #॥ज- शहर 


व पद्म पुराएं भांषा। हा 
चिन्तना करनेक योंग्य-माव नहीं है तिनंकी तकसे नहा सांधन करते: 
हैं मनिश्रेष्ठ सुदेशनदीपकी कहते है.१९ यह परिसेंडलदीप चक्रस 
स्थितहे नदी के जेऊसे परिच्छिन्वहे समुहके समान, पव्तों १३: आ-: 
नेक प्रकारके आकारवाले सुन्दर पुर ओर वेशसि-युक्क-पुंष्पं: और फूल - 
यक्त ढत्नों से सम्पन्न घने घान्यंयक्क ३७ ओर लवण लमुह से सवारी: 
ओर घिराहुआहे जैसे पुरुष.दर्पण में अपना सुख देखे १५०: लेसेही: 
चक्रमण्डल सदशेनहीप दिखादः-देवाहे तिसरके दी. भाग में पिप्पले:: 
और दो भाग में बड़ा शशहे 4६ सेब ओपाधि को लेकर चारो और - 
से घेरे हैं तिससे अन्य जल जानने योग्य हैं शक संक्षेप , कहाताहे | 
१७ तब ऋषि बोले कि हे बंडियक्क. संतेजी.] विधिएवक आपने: 
जिसका संक्षेपकहाहे तिंसको विस्तार से हमसे कंडियें:बंयों कि आप: 
तत्व के जानने वाले. है $८.शश लक्षण मे जितनी यह एश्वी की: 
अवकाश दिखाई देताहे तिसकां प्रमाण-कंहिये फिर :पिप्प॑ले को. 
कहिये १६ इस प्रकार तिश्चर्यकर अध्षियोकि पछने पर सतजी बोले: 
कि है बुडिमान ऋषियों] 8: ये रेह्नपवेत हैं? ० दोनी ओर से अपर: 
गादृह पूव पश्चिम समुडेह हिमवाल हिर्सकूट पेचती में उत्तम निषर्ध: 
२१ संगां से: युक्त मीसपवत ओर: चन्द्रमा के. समानः श्वेतपंचेत 
ओर सब धातुओं से युक्त गवाने नाम पर्वत-हे २२४ माह: 
त्श्चयकर ये-पर्वत सिंड: चारणो से सेवित हैं तिनके:बीवमेंःं- 
वष्कृम्म सहंख योज॑ने काहे २४. तंहाँ तिंनः खंण्डी: मे. पएंचकांरी : 
देशह तिनमें अनेक प्रकारंकी जातिके सबसे जीव बंसते हैं. २४.यहं 
भारतबंषहे तिससे: पर हेमवतहे हमकट्स पर हंरिवष कहाताहे २५ है 
महाभागा नीलंपबत के दक्षिण ओर:निषंध पबत: के उत्तर पवेओर:: 
पिरंदत माल्यवांन:नोम पंवेत है ४६ :माल्यचानके पर गन्धंमसादन . 
पततह: तिन दोता पंवतो के सध्य में परिसण्डल संब्णको मेरुपेबत 
/ ह२७ यह तरुएं सय ओर चआं-रहिते.अग्निकी नाई प्ंकाशित: 
8 चरासी सह सोजनका:ऊंचाहे २८ हे:हिज़ोत्तमों- ! नीचेभीः 
ःः च्चौरां तो सह योजेन:-कांह ऊपर नीचे.तिश्छेलोको को आच्छांदित: 
कर स्थितह २९ तिंसके समीपमें ये-चारदीप स्थितहें भद्रांइव: केतु: 


१: रे 


बृगुखणड तू०। (9 
मार जम्बुद्वॉप ३० और उत्तरकुरु इनमें पण्यात्मा बसते हैं नि 
श्वयकर सुपाइवे का पुत्र विहेंगसमख ३१ सब के कोबोंकों देख 
कर चिन्तना करमेलगा कि सेर पर्वत उत्तम मध्यम और अधम 

क्षियां का ३९ जिससे अविशेष करनेवाला हैँ तिससे इसको हम 
त्याग करते हैं न्योतिवालों में श्रेष्ठ सर्यजी तिसके पीछे प्राप्त होते 
£ ४३ नक्षत्रा समत चन्द्रमा आर बाय प्रदक्षिणह हे वद्धिमानों ! 
वह पवत सुन्दर पृष्पी से युक्तहे ३७ सब सुन्दर सबण के स्थानोंसे 
आच्छादितहे तिस परवेतमें देवगण गन्धर्व असर राक्षस ३५ अप्स- 
शओं समेत सददेव कीड़ा करते हैं ओर ब्रह्मा रुद्र और देवोंके हइंवर 
इन्द्र ३६ मिऊकर अनेक यज्ञों से अमेक दक्षिणाओं से देव पता 
करते हैं तम्वरु नारद बिशवावस हाहा हह ३७ ये मिलकर इन्द्रकी 
अनेक स्तोत्रों से रतृति करते हैं महात्मा सप्त्षिं और कश्यप 
प्रजापति ३८ तहां पव पत्र म॑ सदेव जाते हैं है ऋषियों ! तम्हारा क- 
स्याण ही तिसके मस्तक में उशना शुक्कन्ी देत्यों से पजित होते हैं 
३९ सलिसके सब॒ण रह्हें तिसीके थे रत्नपर्वत हैं तिससे कबेर भगवान्‌ 
चाधाई माग प्रहण करते हैं ४० तिससे हृष्यका कछांश मनुष्योंको 
देते हैं पवतके अन्तर में सन्द्र सब ऋतुके फूछों से छुक्त ४१ रम्य 
कर्मिकार वन शिरासमहों से ऊंचाहे तहां पर साक्षात्‌ पशुपतिजी 
दिव्य भ्तों से युक्त ४२ भमतभावत्र उम्रा समेत भगवान कीड़ा करते 
8 चरणा तक लम्बा काणकारसदी माला दवरण करत ह छे३ तान 
नंत्रों से प्रकाश करते हैं मानों तीन सय्य उदयहें तिन शिवजीको 
उच्च त्पस्यावाले अच्छे घत करनेहारे सत्य बीलनेवाले ४४ देखते 
६ महेश्वरजी हुं से देखने में समर्थ नहीं हैं हे हिजोच्मों | तिस 
पर्वतके शिखर से हुग्धकी धारा ४५ विश्वरुपले मिये हुई भया- . 
के गाब्द यज्ञ हे पण्यकारिणी अत्यन्त पृण्यात्माओं से सेवित 
गछठ्ा कल्याणकारिणी मागीस्थीजी ४६ बंगसे चन्द्रमा के शुभकुण्ड 
मे गिरती हैं तिनसे उत्पत्त हुआ प्रण्यकारी समुद्र के समान वह 
कुण्ड हुआ ४७ तिप्तसमयमें पर्बतों सेमी ठुःखते धारण करनवाडी 
: गड्ठाजी को शिवजी सेकड़ों हजार वर्षतक शिरसे धारण करते 


3 पंदापराण भाषा-। 0 
'भगे ५८ है डिज्जोतमोी | जम्बखण्डमें मेंरप्रवेत. के पर्चिस पाशतेल 
' बड़े देशोंवारा केतुमाछ मामहे ९९ अवस्था दशसहं् वर्ष की मंनु- 
प्यों की है मलप्य सबण के वंणब्ले हैं खियां अप्पराओं के सम्ताने 
हैं ५० मनुष्य रोग ओर शोकंहीन नित्पद्दी भसन्े- मन बालें आर 
: तपायेहये सुंबर्ण के समान दीति- युक्त ५१ गन्धमादनपदेत के 
कँगरों में राक्षणों सपेत अंप्सराञा के समहों से युक्त गह्यकों के 
स्वामी कबेरंजी आनन्द करते है ५२: गन्धमादतपत, दे. दर पारव 
में पापरहित ग्यारह सेहल वर्षा की अवस्थावाले -४३:ेंज युक्के 
महाबली काले वर्णवालें सनुष्येह सब खियो कमल पत्र के समान: 
'दीति यक्त अत्यन्त प्रियदेशनवाली है: १४ सील: फेमलंके घरिए 
करनेवाले इवेत श्वेत से सबंध के समांन रंग अेछहे ऐसबत वषे-जर / 
नेकदेशों से यक्कहे ४४ है महाभागों! उसके दक्षिएं उत्तरमें दोखेण्ड. ० 
हैं बीचमे इलठाठतखणडह और पाचखण्ड ५६ इंनसे उंत्तरोत्तर गुणों: 
से यक्तहँ आयका प्रमाण आशेग्य घर काम अंथ से युक्त आरणी 
तिन सब खण्डा में हैं इसप्रकार पर्वेतों से एथ्ची युक्तहु. ४४७ । पट: 
: अत्यन्त सारी हँमकूंद !और केलास नाम-पंवतह वहां पर गह्मकों 
समेत कंबेरजी आनन्द करते हैं ५० केझांस पबेतके उत्तर मेनाक 
पर्वत बड़ाभारी हिरण्य शदः ओर दिव्पंमणिमय पव॑त है. ६०  तिसे 
के पाशव में बहुंत सन्दर शुक्लकांचन बांलुकरूंय  विष्णुसर नाम हे 
जहां पुर भगीरथ शजा ६१ भागीरेथी गढ़ाजीकी देखकर बहुत वर्ष 
« बसंतेभये वहां पर मणियां से जड़ेंहुंय यशके खम और सवर्ण जड़ें।! 
'“ हुयेचन्नह. ६२ तहांही महायशस्पी:इन्द्रजी यज्ञकर सिद्धि की प्राप्त 
“हुये हैं यें-खष्ठा:प्रणियों के सर्वासी सनातत्र:सब लोकों से पज़ितहेँ 
» छई ओर अत्यन्त तेजस्वी प्राणी चौराओर-उपासतों कंस्ते हैं वहां: 
 ही.नरनाशयण ब्रह्मा संनु आर पाँचंव शिवजी भी रहते हैं. ६४ तहाँ? 
“पर दिव्य गंदाजी भथम स्थितह ये अंह्मलोक से! आई हैं ओर साते: 
-“ यक्ारस हैं" ५-वंटोदका नॉलिनी पावती सरस्वती जँम्बेनदी सीता 
£-: और सातवीं गड़। सिन्‍्धु नामहे ६६ ये अचिस्त्य दिव्य सेज्क ओर 
. ममावों से युक्तहू यहां पर सहसों युगने यज्ञहुई: हैं. ६७ तहाँ तहोँ 
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परे सररवेतीजी कही दिल्लछाई आर कहीं-नहीं: दिंखंलाई देती हैं 

यें साता:दिव्य॑गढ़ों तीनो लोकों से प्रसिदहें ६८ हिममवं्तीखण्ड में 
;राचर्स हेमंकूंट में गुहांक निषधम सर्पनागहे गोकए तपोर्बनहै ६६०. 
सब देवता अंसरोका श्वेत पंवत कही है गन्धवे नित्यही निंषधर्म हैं: 
ब्रह्म॑षिंनीलेम हैँ. ७५शगवांन देवंताओ के आंनेजीनिका है यें सात 
खण्ड मागंसे हैं. ७१ यहाँ-पंर प्राणी बेठंते और चर्लते हैं उनकी 
बहुत-भकार की देवता और असंरों की संम्पदा दिखाई देंती है ७२ 
जॉकें गिनती करने में नहीं आसक्ी श्रंदा ओर भषंणादिंकी से यंक्त 
हजिसकी आप-ब्रांहंणोने पंछा उँस दिव्य शशाकृतिकों कहाँ ७३ . 
शंशके पारइंवे में दक्षिण उत्तर. जो दी खण्ड कहेगये हैं कंणे में नाग 
होएपे आर काश्यंपद्पहँ 9७: कणद्दीप- शिल और आंमान मलय॑ 
पंव॑त ये दोनों शशि में स्थित द्वीप दिखाई देते हैँ ७५ ॥ 


€ ५ 


/ञइति श्रीपांग्रेमहा एराणेस्वर्गखणंडेभाषांनवादेत तीयो 5ध्यांयः ३ ॥ 


चथि अध्योय॥ 


3त्तरंकुर' और जेसूदीप और माल्यवागर्पंवेत का प्रमाण बंएनें-॥ 

ऋषि पंछतेहैं कि हें महाबदियक्त संतजी/ मेंरुपवबेत के उत्तेर 
“परिचर्म और पर्वेमाल्येबान पंवेतकी वणनंकीजियें. 3 तब सूंतजी 
“बोले कि है विंत्री। नीलके देचिण और मेरुपबतंके पारंवे ओर उत्तेर 
: में पुरयंकारी सिंडों से सेविंत उत्तरकुरु हैं २ तेंहॉपर टच शहद के. 
>समान मीठेफेलवाले-नित्यही पष्प आर फलयक्तः है पृष्पसुगान्य॑त 
'आओरफल-रसयक्त हैं. सब कामना देनिंवाले फल ओर बहुतसे 
“दूध देनेवाल टक्षे है ४ देधदेनवॉलेसंब हक्ष संदुव अम्तंके समान 
: दूध चंवाति हे वर्जों को उत्पन्न करतिओर फलों में आमरणीका उंतन्ने 
>करेतें हैं ५: संदभंसवण -क संमान बालिवाली सब माणयुक्त एंथ्वी 
“है यह सेब ऋतम सर्ख देनेवाली है.लिप्केल-तेपेस्वी है. ६ सब मनुष्य... 
“वहाँ पर देवलोकसें:व्यंतत उपवर्स बन्धुओं सें.युक्-आर अत्यन्त... 
'प्रियंदशनवाले हैं. ७.अप्सराधों के समान खियां जोड़ा-उतपन्न _ 
करती हैं वे दृ्धवाले बेची के अरत समान दूधकी पीते हैं ८ समय हा । 


हि पंद्पुराण-भाषा:। 7 कह आप 
- पाकर जोड़ोंही उत्पन्न होता है: फिर बढ़जातो है समान रूप अं 
.. आर बेष होते हैं.९. चेंकंद पके के सप्तानें-एकही के सर श हांते हू 
. वे मनुष्य रोगहीन ओर नित्यही असन्नमन होते हैं १2 है भेहांर. 
' भागों! वे ग्यारह संहख वंष तंके जीते हूं पररुपर त्याग: नह देते: 
हैं ११ जब मतक -होजाते हैं तो. मंहावलवान्‌ तीढण चाचवाले: 
. भारुंड नाम पत्ती उनकों उठाकर कदराओ मं फेक देते हैं १२ है 
विप्रो| उत्तरकरु आपलोगो से संक्षेप कहा अब मेंरुके पाउव की 
पंहल-यथांतथ्यं कहते हूँ १३ है तपस्वियों तिंस भद्राश्य के मरतक 
का अभिषेक हुंआहे जहां पर मेंद्रशालवन आर काठास बढ़े ठेक्ष/ 
हैं १० कालाम निंत्यही शुभ पष्प ओर. फंल युक्त रहते हैं योजन: 
पयन्त विस्तृतहें सिंह चारणोसे सेवितहेँ:१५ तहाँपर वे पुरुष श्वेत 
तेज यक्त मंहाबली है; खियां कुमुंदके वणेवाली सन्दरी:प्रियद्शन 
युक्त:-3६: चन्द्रमाके समांन-वर्णवाली- हैं: चारोवण पु: चन्द्रमा की 
समान मुखवाले चन्द्रमा के समान शीतल देहवांलें सत्य ओर गीतमे:* 
' निपणह १७हेह्िजश्रेष्ठो! दंशसहसवंधेकी उनकी आयंजहे ओर की: 
 लॉखका रंस पीकर ये नित्यही युवावस्थोमे स्थित रहते हैं $ ८नीछ ४ 
के दक्षिण ओर निषध के उत्तेर सनातन बड़ाभारी संदशन: नाम: 
जाम॒न का उक्षहे १९ यह सब कार्स फेल देनेंवाली पएयकारी-सिंड 
- . चारंणोसे सेवितहे तिसी के नाम से सनातन जम्बूद्ीप प्रसिड्ह २४ 
- “यंहे ग्यारह सो योजनहे मांल्येवान्‌ के पर्वश्ढ़ में> यमराज के अने-_ 
_“रह:२१ है हिंजी | माल्यवान्‌ पचास सहख योजनहे तहाँ के संनः 
«जय चौंदी कें समान उष्ज्वल होते हैं २९ सब ब्रह्मछोकंसे-च्यत और 
“ बेंद पंढ़नेवाले:दिव्य:तप करते और कध्वेरेता: होते हैं: २४: ओर 
. आणियों की रक्षा के लिये सय में अवेश करते-हैंडांघठ सहख २० 
-शय को-छोड़कर अरुणंके आगे जाते हैं. छांछठ सहंसे वर्ष ए५ संग 
“की तापसे तप्त होकर चन्द्रमण्डलमे भवेशकर जाते हैं. ४६. 
इंतिश्रीपाझेमहापुराणेस्वगलण्डेभाषानुवाद तभी रध्याय: 8... 





का, हि पे स्वर्गबणड ठु०. 7 2: हा है या ११ 
पांचवां अध्यांय॥ 
7 खुण्डों के नाम और पव॑तों के नामों का वर्णन 


ऋषि बोले कि. हे सज्जनों में श्रेष्ठ सतज़ी | खण्डों और पर्व॑तों बॉ 
'“कै-नाम ओरंपर्वतंवासियों की हमसे तत्वसे कहिये : ३ तब सतजी- 
बोले कि इवेत के दक्षिण ओरं निषध के उत्तर रमणक नास खण्ड 
है वहाँ-पंरमनष्य..उत्पंन्न होते हैं-२: जोकि उज्ज्वल बन्धओं से 
“युक्क सब भियद्शनवाले:और शत्रुओं से रहित होते हैं ३ वे महा- 
ग.नित्यही आनन्ंदयक् मन होकंर-ग्यारह सहंख पांचसो वर्षतक : 
जीते हैँ. ७ नीलके दंज्षिण ओर निषधके उत्तर:हिरण्मय नाम. खण्ड 
हे जहां हरण्वतती नदीहे ५४ हे महांबड्धिमानो | जहां पत्नियोंमें उत्तम 
/५गैरुड़ुजी रहते हैं ओर यज्ञके केंरनेवाले ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धमष धा- 
रण करंनेदाले प्रियद्शनवाले ६ महाबली प्रसल्ममन होते हैं और 
वे तपसंबी बारह सहख पांचसी व्ररषतक जीते हैं हे: दिजश्रेष्ठो| तीन 
पवित्र वहाँपर कगरे हैं ७।८ एक मणियों से जड़ाहुआ है. दूसरा 
अड्धत सव्ण जंड़ाहै तीस सब रलों से जड़ाहे ओर उत्तम स्थानों 
से शोंमित है ९-श्वद्ग के उत्तर संमद्र के अन्त में शण्डिनी. सवर्य॑- 
; अभा देवी नित्यही बसती हैं. १० तिस श्वद्दवानसे.पर ऐरावत 
॥नामें खण्ड हे बंह्वांपर संयेकी गति नहीं है ओर मनुष्य जीण नहीं 
/ “होते हैं: नक्षत्रोंसलेत चन्द्रमा न्योतिभूत की नाई आच्द्रादित 
; है कमल की समान दीतिवाले कमल. के व्शवाले कप्तलपन्न के स- 
। माने नेत्रवाले १९ कूमलके पत्रके:संमरात सुगन्धित वहाँपर मनुष्य 
॥ उंत्पन्त होते हैं आर अनिष्पन्न: गन्धहीत आहाररहित-जितेन्द्रिय 
१३.देवलोकसे च्यंतं सब रजोगणह्वीन ब्राह्मण हैं ओर तेरह सहख 
।! वष १७ धर्मात्माओं में: श्रेष्ठ मनष्य जीते हैं:क्षीरसंमुद्ध के उत्तर. 
'प्रभ ३५ वेकण्ठहरि'संबर्णके रथम स्थित होते हैं उनका रध*आंठ 
पहियेवाला प्राणियों समेत मंनके समान: बेगवाला है:4६ ओर 
व्पग्नि के संमान वणवालां: महातेनस्वी सुवण संभवत है आए 
संब'आएियों के भ्रम विभुजी १७9०संक्षेप : ओर विस्तार में: करता: .. 


. ३२६... ४ “० “पडा पुसण भाषा] कि 
ओर कर्रनवाले- है एश्वी जले-आकाश: वा तेज कप ते हू १८: 
सब प्राणियों के यहीह ओर तिनंकाी मुख अत हूं. १६ 

इति अ्रीपांग्रेमहा एस रेस्वगेखंपडेभाषानुवीदे पंमोइध्याथ: ५.॥ 


छठवा अध्याथ॥ 
भारतवर्ष के ऋटपपेतों नदियों और देशों-का वन ॥ 


ऋषि बोलेःकि है संतंजी | जो->यंहः पुण्यकारी: पुणंयविध्धायक 
भारतवर्ष है वहः सब हम से कहिये क्योंकि आप: बंडिमान हैं १ 
तब संतजी-बोंछे: कि यहाँ तम से उत्तम भारतवर्ष को: कहते हैं: जो 
कि द्वंव प्रियेमित्र पेवेंस्वत सन २ एथ: बंडिसान वन्य महांत्मी 
'इक्ष्वाक यंयातिं अम्बरीप मान्धाता/नेहुंप ३ संचकन्द कुबेर उशी: 
नर ऋषमभ ऐल रजादग. ४ राजपि कशिक संहात्मो गाधि राजद 
सोम:ओर दिलीप: ५७ और-:अंन्य भी बलवान क्षेत्रियों: आर संबं 
प्राणियों को उत्तम: प्रियहे ६ हे हिजो: अब बषे-की कहते हैं जैसा 
कि सनाहे:मह-ह मंलथः पह्य शुक्किपान ऋतयानूं 9 विन्ध्य पारि 
्यान्र येसात कुलपवेत 8 आर तिनके संहु्खों पैवत तुम्हारे समीप ८ 
सांर्युक्त.विषुल्:चित्र! विचित्र सांसवीले नहीं जनिंगये है ओर अन्य 
जे जाने गये हूं वे: हस्त ओर/हस्‍्त्ों के जीविका देने वाले: हैँ « 
आयःग्लेच्छी को धर्मयक्क करलेवाले: हैं-वे मिंशे पंरुष निर्मल गंगा 
नदी सिन्‍्ध सरंखती १० शोदावरी नंमेदो बहदी महानदी संतलज 
'ज्वचतागा यंगता मंहानदी १4 हंपदती वितस्ता/विपापा स्व॑च्छ- 
बालजुका-वन्नेवर्तीनदी कृष्णा वेजीनदी १४ इरावती-वितस्ता पैयों: 
एंगी.देविंकी-वेदरुटाति वेद शिरा-जिदिवा सिन्ध ला कवि: १४ करी- 
पिणी चित्रवंहा: त्रिसेतानदी पांपे नाश: करनेवाली गोमती चन्दना 
:मंहानदी:१४ कोशिकी जिंदिवा हे: नाचिता रोहितारिणी रहस्यों 
इतकुम्सों सरय:१ 6 र्मण्बंतीवेजरवती हस्तिसोमी दिश शसवर्ती 
पयोग्णी भीमा मीमरथी १६ कावेरी चंलेका तापीशतमला तीवाश 
सदिता सेंप्रयोगानदी १७ पकित्रा: कृष्णला सिन्धवाजिंदीः परंमा- 
लियी:प्रंवोमिरामा वीरा. भीमा सालावती 4८ पंठाशिनी: पापहरा 


स्वगंसण्ड तृ ५ | १३ 
महेन्द्रा पटलावती करीषिणी असिक्की कुशचीरी महानदी १९ मह- 
ता अबरा सना हमा प्तवता अनावती अनुष्णा सेवब्याकापी २० 
संदावीरा अध्ृष्या कुशचीरा महानदी रथचित्रा ज्योतिरथा विश्ा-' 
मित्रा कपिंजला २१ चन्द्रा बहफली कुचीरा अम्बवाहिनी वैनदी 
पिडलावेणा तुड़त्रेगा महानदी २२ विदिशा कृष्णबेणा ताखाः कपि 
ठा घेनु सकामा बेदस्वा हविःखावा महापथा २३ शिक्षा पिच्छला 
भरहाजीनदी कोर्णिकी नदी शोणा वाहुदा चन्द्रमा २४ ढुर्गा अतः- 
शिल्ा ब्रह्ममेध्या हषद्गती परोक्षा अथरोही जम्बनदी २५' सुनासा 
तमसा दासी सामान्‍्या घरणा आसि सीछा धृतिकरी पर्णौशा महा- 
नदी २६ मानदी हषभा भाता ब्रह्ममेध्या ओर हृषहतीमदीकी जल 
पीते हैं है हिजेश्रेष्ठी | ये और बहुत महानदियां और भी हैं २७ 

सदेव निरामया कृष्णा मंदमा मन्दवाहिनी ब्राह्मणी महागोरी हुर्गो 
र८ चित्रोतढा चिन्रसथा अतडा रोहिणी मन्दाकिनी बेतरणी को- 
कामहानदी २६ शक्तिमती अनंगा ठपषसाह्यया लोहित्या करतोया 
हपकालया ३० कमारी ऋषित॒ल्था मारिषा सरस्वती मन्दाकिनी 
स॒पण्या ओर सब गछ़य ३१ ये सब लंसार की साता हैं ओर सब 
महाफल देनेवाली है तेसेही अच्छे प्रकाशवाली सकड़ों सहखों 
नदियां हूँ ३२ है विप्रोी | जसी स्खति है उसके अनुसार ये नदियां - 
कहीं इसके उपरान्त देशों को हमारे कहते हुये जानिये ३३ कुरु 
पांचाल शाह्व मात्रेय जांगल शरसेन पलिन्द बोध मारे ३७ 
मत्स्य कुशड सोगंध्य कुत्सप काशि कोशज चेदि मत्य करूष भोज 
सिंध पलिन्दक ३५ उत्तम दशाण उत्कलों समेत मेकल पदश्चाल 
कीोशल नेकएछ यगन्धर ३६ बोध मद्र कलिक् काशि परकाशि 
जठर ककर सदशार्ण सपत्तम ३७ कन्ति अवन्ति अपरकुन्ति गो- 
मनन्‍्त मज्लक पड विद दृषबाहिक १८ अश्मक सोत्तर गापराष्र 
कनीयस्ष अधिराज्यकशह मछराष्ट्र केरत ३६ माऊव उपवास्य चक्र 
बकालय शक विदेह मगध सद्म मऊज विजय ४० अड़ बढ़ कालडू 
यकृछोमा मछ सदेष्ण प्रह्मद महेष शशक ४) बाहिक वाट्धात 
आभीर काठतोयक अपरान्त परान्त पड्ूल चमंचांणेडक ४२ अट- 


“१७ पद्मपुराण माषा 57077: 
 वीशेखर मेरुमत उपादंत अनुपराउत सुरा केक ४३ कहापरान्त / 
माहेय कक्ष सामुद्र निष्कृट अन्ध अन्तणियें ४४ बहिनिय-अकुँ 
मद मगधं मालवाजट संस्वत्तर प्राठुपेंय भोगव ४८ पुड़े भांगें 
' किरत सुंदेष्ण मासुर शक निषोद-निष्ध आनत नऋत- ४६ पूरा. 
- लि पुतिमस्स्य कुंन्तल कुशक तरिष्रह श्रसेन इजिक -केपंकारए, 
४७ तिलंमाग मसार मधुसतत कऊुदर्क काश्मीर सिन्‍्ध सवीर गा. 
धार दंशक ४८ अभीसार कृद्गत:सारिल बाहिक देवी मालंब देव. 
' बातंजाम रंथोरग ४६ वंलरद सुदामा मुसल्षिक बनन्‍्ध करीकपष कुलि- ६ 
न्द्‌ गंधिक ५० वंनायु देश पाखेरोमा. कुशबिन्दु काच्छ गोपालकच्छ , 
जांगल कुरुवणंक ५१ किरांते-बबर सिड वदेह ताल लितिक सेरिद्र 
समेत ओड़ स्लेच्छ पावेतीय: ५२ है मुनिश्रेष्ो / आर देशों: को. 
दक्षिण जानिये ब्रविड-केरल: प्राच्य सूपिक चालसूपिक ४३: कंणी:, _. 
टक साहिषक विक॑ंन्धसुपिक झलछिक कुन्तल -साह्दानलेकानत, -- 
५० कोक्ृंटक बोल-कोकर्ण मंणिवालक- सेमेंग: कनके कुंकुरा- 
“गांरमारिष एप ध्वजिन्यत्सव संकेत निवंग माल्येसेनि उ्यहक को-:. 
छ संगवेगधंर ५६ विधरु॑लिंक बस्वलॉसमेत पुलिन्द माल: 
वामलर अपरवंतेक: ५७ कुंलिन्द काजद चण्डक कुरट मुशल. तन- ..: 
- चाल संतीर्थ पुतिर्यजय ५८ अनिदाय शिवांट तपन सूतप ऋषिके 
..विदभ स्तेगना परतंगक ५६: हेमुनिश्ेष्ठी) उत्तर औरफलेच्छे मनु- 5 
_घ्यर् कॉबोजा समेत यवन दारुण म्लेच्छ जाति हैं:६९ सके घृह 
/ कुलव्यःपारसक समंत हश रम्णं-अप्र दशमाजऊेक ६१ झत्रियां :. 
. और वंश्य श॒द्दी के कुला के रहनेवाल है शराभीर दरद पत्मआ समेत : 
. कश्मीर ६२ खाण्डीक तुषार पद्मग गिरिगहंर आदेय संमिरादाज, , 
/ ,स्तनंपोषक ६३ -८ह्ोषक कलिंग: इनमें किंरोतों की -जातिहें तोमर :* 
ल्‍ हन्यंभान करभमंजक ६४ ये और देश पूष आर उत्तरहे हे त्राह्मणों ! : 
: उंदेशमात्रंसे मेने वन किये. हैं जसे गुण बेलहे यह घमम अंथ काम: ५ 
“ के महाफल देनेवाले- है ६७३ हा  आ! 
न्‍ :«. “इंते क्रीपानमसहापुराणेस्रगंखंपंडभाषानुवादेपछ ध्यायः: ६ ॥ 
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सातवा अध्याय ॥ 


मोर की चारों युगकी आय का प्रभांण शुभाशुभ बल और... 


मनुष्यों के गुणों का बैन ॥ 


ऋषि बोले कि हैं सतजी ! इस भारतवर्ष और हैमवर्तकी आय 


रह का प्रमाण और शभशुभ बल १ स्विष्य मत और वंतेमान हम 
-सें विस्तार से कहिये और हरिवर्ष को भी तेसेही कहिये २ तंबसत 


: जी बोलें कि हे मुनिश्रेष्ठो भारतवर्ष. में चार यंगहें सतयग ता 


 हापर और कलियुग हें ३ पहले सतथुग फिर ब्रेता तिस पीछे दापर 
» और फिर कलियुग वतंमान द्ोताहै 9 है मनि भ्रेष्ठों तपस्वियों! संत- 


. युगमे चार सहखे वर्षों की आयु संख्या कहीहुई है. ५ त्रेता में. तीन 
“संहस आय जानिये हापर में दोंसहस वर्ष एथ्वी में स्थित मनंष्य 
: रहंते हैं. ६ः:कलियुगमें दोही सहख्र वर्षों की स्थितिहे गर्भ में स्थितहीं 
“मरजाते हैं ओर उत्पन्न हुये भी मरजाते हैं ७ महाबली मद्दासत्त् 
युक्ष बुद्धि और गुण संयक्त सेकढ़ों सहखों उत्पन्न होते हैं ८ संततः 


य॒गंमे ब्राह्मण बी प्रियदशनवाले उत्पन्न होते हैं ओर मनि तपंस्वीं . 


“९ बड़े उत्साह युक्त महात्मी घर्मात्मा संत्ये बोलनेंवाले- प्रियदर्शन 
वाले उत्तम देह यक्त महावीय्ये येक्त' धंनुषधारण करनेंवालेः होते हैं 
“१० क्षत्रिय रंशभमि में वीरशूरों के सम्मते होते हैं त्रेतोयगर्मे संबं 


संयक्ष क्रीधी परुष निश्चय होते. हैं. कलिंयगर्में लोभी मे बोलने 
वाल उत्पन्न होते हैं. १३: ईप्या मान कोध मांयां निन्‍दो कलियुगर्मे 
श्रोणियों के होती-ह ओर राग 'लोममीं होते हैं. १४ हापंर युगमे 


संक्षेप बंतेमान होताहे हेमवत गंणोंसेरह तिससे प्र हरिंवर्षपहि १५). - 


इंति ओपाक्षेमंहापराणेस्वगंखंण्डेभाषानुवादेसतमीउष्यायः ७4 


आठवीं अध्याय ॥ 


विष्कृम्म और संमुद्र के प्रमाण और शांकेदीप का विस्तार समेत वर्णन ॥ , . ... 
ऋषि बोले कि है सतजी! आपने श्रेंठ्ठ जम्बुंखण्ड.यधांवत्‌ कहो)... 


दिशा कर 


क्षत्रिय चक्रवर्ती होतें हैं ११ डापर युगमें: संदेव सब व बड़े उ- . 
'साहवाले वीर्यवांन पेरस्पर-वधकी इच्छा करनेवाले १९ अन्धतेज ' 


१६... -&छ पद्मपुराण भाषा । न 
अब विष्कम्मके प्रमाण को तत्त्व से कहिये १ समुद्र के भर्मांण को 
अच्छेप्रकार से कहिये शाकद्ीप धामिक कृशहीप २ शास्मल और 
कोंचहीपको तत्वसे कहिये तब सूतजी बोले कि है हिजश्रेष्ठो | बहुत 
द्वौपहैं जिनसे यह संसार निरन्तर हैं अब सात दीपोंको कहते हूँ 
सुनिये ३ अठारह सहख छःसो पूर्ण योजनका विष्कम्म जम्बुपवेत 
है ४७ उवण समुद्रका विष्कन्म दूनाहे अनेक प्रकार के देशों से युक्क 
मणि ओर मंगांसे चित्रितहे ५ अनेकप्रकार की धातुओं से विचित्र 
पर्वतोंसे उपशोमितहे लिंड और चारणोंसे यक्षहे परिमण्डल समुद्र 
है ६ हे श्रेष्ठ धमोत्माओ! यथावत्‌ शाकद्वीपको कहते हैं हमारे कहते 
हुये जेसा न्यायहे तेसेही इस समय में समिये ७ जम्बुद्गीपके प्रभाण 
से शाकह्वीप दुगुनाहे विष्कम्मसे क्षीरोद समुद्र विभागसे ८ यक्तहे 
तहां पर पुण्यकारी देशह ओर मनुष्य मरता नहीं है € फिर दुमिक्ष 
केसेहो वहां के मनुष्य क्षमा ओर तेजयुक्त हैं है मुनिश्रेष्ठी ! शाकद्दीप 
का संक्षेप घथावत्‌ कहा अब और क्या तुमलोगों से कहें ३० तब 
ऋषिबोले कि हेघामिक महाप्राज्ञ सतजी | शाकद्दीपका संक्षेप यथा- 
व॒त्‌ आपने कहा अब तसे विस्तार समेत कहिये ११ तब सतजी 
बोले कि हे विप्रो ! लेसिही सात पर्वत मणिपवेत्त समुद्र नदियां तिन 
के नामों को हम वर्णन करेते हैं १२ है धर्मात्माओ | अत्यन्त गुण 
युक्क सब तत्त को पूछाहे देवषि गन्धरवों से युक् पहला मेरु पर्वेत क- 
हाताहे १३ पर्व॑बिस्तत मऊय नाम पर्व॑तहे तहां मेघ वर्तमान होते 
ओर सब्र ओर होते हैं १४ तिसंके परसे जलधार महाप्बंत हे 
तिसंसे नित्यही इन्द्र श्रेष्ठ जलकों भहण क्रतेहें १५ तिसी से वंषों 
काठमे वर्षा होतीहे ऊंचा रंबतक पर्वत जहाँ नित्यद्दी प्रतिष्ठित १६ 
आकाशर्म रेवती नक्षत्रह न्नह्माकी कीहुद विधिहे उत्तरते इ्यामनाम 
मंहापर्वतहे- १७ जोकि नवीन मेघकी दीसिवालझा ऊंचा श्रीमान 
उज्ज्वल देहवालाहे जिससे इयामताके भावी प्राप्त प्रजा प्रसन्नमन 
हैं १८ तब ऋषि बोले कि है सूतजी ! यह हमारे बड़ा संशयहै जो , 
कि आपने प्जाओंको- इयाम भांवमें प्राप्त श्याम पर्वत से कहाहे सो 
भजा कैसे अच्छेत्रकार श्यामताको यहां प्राप्त हुंये हैं १६ तब संतजी 


स्वर्गखण्ड तू ०। बा 
ि हे 0 ७० %७ 


बोले किह्टे मुनि श्रेष्ठो ! हे महा बुद्धिमानों ! सब द्ीपों में गौर कृष्ण 


पतगहे तिनके वर्ण के अन्तर में २० श्याम जिससे प्रढत्त है तिससे 
श्याप्त गिरि कहाहे तिससे पर ढुर्ग शैल बड़े उद्य वाला है २१ के- 
शरी केशर युक्तहे जहां से वायु प्रदतहे तिमके योजन मर विष्कम्भ 
2 प हे 2 ७ 2 के आल क्र 
विभागसे दूनाहे २९ तिनमें बुद्धिमानेनि वर्ष कहे हैं महामेरु महा 
काश जलद कुम्र॒दोत्तर २३ जलघार महा भाज्ञ सुकमार ये वर्ष हैं 
रेचतके कॉमार श्याम मणिकांचन हैं २४ केशरके मोदाकी है परसे 
महान्‌ पुरुष परिवार है दीध ओर हस्व भी २५ जम्बृद्दोपसे प्रसिद्ध 
है तिसके बीचमें शाकनाम बड़ा ठक्षहे तिसके प्रजा नौकरों समेत 
महावुद्धिमानहें २६ तहां पुण्यकारी देशहैं तहांहीं महादेवजी पूजे 
जाते हैं तहां पर सिद्चचारण ओर देवता जाते हैं २७ सब प्रजा ध- 
मोत्माहँ घारोंबर्ण मत्सरहीन अपने अपने कर्ममे निरतहें चोर कोई 
नहीं दिखाई देता २८ दीर्घ आयुवाले महाबुद्धिमान्‌ बुढापा और 
मत्युसे हीम प्रजा इसप्रकार बढ़ते हैं जेसे वर्षों में नदियां बढ़ती हैं 
२६ तहाँ प॒ण्यकारी जल वाली नदियाँ हैं ओर गछ़ा बहुत तरह से 
हैं सकमारी कुमारी शीता शीतादका ३० महानदी मणिजलानदी' 
इक्षवर्दनिका ये सात गंगांहें ३१ तहां से पुण्यकारी जल, बाली परम 
सुन्दर सैकड़ों सहखों नदियां प्रठत्त हैं जहां से इन्द्र बषेते हैं ३२ 
तिनके नाम स्मरण ओर गिनती में नहीं आसक्ते हैं वे पुण्यकारी 
श्रेष्ठ नदियां हैं ३३ तहां पर पुण्यकारी चार देशलोकमें भसिद्ध हू 
मूंग मशक सानस ओर मछक नाम॑हैं ३४ स्टगदेशमें वेदुके जानने 
वाले अपने कर्म में निरत ब्राह्मएंहें मशकदेशमें धर्मात्मा सब्‌ कास- 
नदेनेवाले क्षत्रियहें ३५ मानसदेशमें महाभाग वैश्य धमसे जीविका 
करनेवाले सब कामनाओसे युक्त शूर धर्म अथ में निश्चित वेश्यहें ३६ 
महकदेशमें नित्यही शूद्र पुरुष घमोत्माह हेब्रह्म॑णो् अष्ठी तहांपर 
राजानहीं है न दण्डहे न दण्ड देनेवाले पुरुषहे ३७ धर्म के ज़ाननेवाले 
अपने धर्मही से परस्पर रक्षा करते हैं इतनाहीं महापराक्रमी तिस 
शोकदीपमें कहनेको समर्थ हैं और इतनाहीं सुननेयोग्य है ३८३९५॥ 
.. इ्ति श्रीपाव्ेमहापुराणखगलफ्डेभाषानुवादे'मो ध्यायः 4॥ 


पट पद्मपुरा भाषा | 
नववाँ अध्याय॥ 


उत्त के द्वीपों का वशन॥ 
सजी बोले कि हे सहामाग ऋषियों !उत्तर छीपेकी कथा हमसे 
धनिये १ घततोय समद्र दधिमण्डोदक सुरोदसागर ओर दुग्ध 
सागर २ ये सब द्वीप परस्पर से हिगुणहें पवत समहांसे घिरेहुये हैं 
३ मध्यम छीपमे गोरवर्ण बढ़ाभारी मनाशिछ प्वतह पारिचम मे. 
- कृष्णवर्ण नारायण सख पबेतहे ४ तहाँ-पर प्रसन्न केशवजी दिव्य 
रत्नों की आपही रक्ा करते ओर प्रजाओंके सखको देते हैं ० देंशके 
बीच शरहीपमें कुशस्तंवहे शाल्मलिहीपमें शास्मलि पजाजाताहे ६ . 
कोचद्वीपम रत्न समहोंकी खानि महा क्ॉचपव॑त चारों वर्ण से नित्य- 
ही पञजितहु ७ वड़ाभारी सब धातओं का उत्पन्न कर्ता गोम॑तपबत . 
है. जहाँ पर नित्यही श्रीमान्‌ कमलनयन मोज्नकी इच्छा कर्नेवारों 
से युक्त प्रभु नारायण हरिजी बसते हैं कुशंहयीपमे मृंगसि जड़ा हुआ 
पवेतहे ८ । ९ अत्यन्त दुर्धेषेसुनामा पहला पव॑त है दूसरा हेमका 
पवत धतिमान नाम है तीसरा कमद परवेतहे १० चोथा पष्पवान 
नाम है पांचवों कुशेशयहे छठां हरिगिरि नाम है.ये छः उत्तम पर्वत: 
हैं १३ तिनके वीचमें विष्कम्स पू्वेमाग से दुगुनाह पहले वर्ष का 
आडिदनाम दूसरे का रेणमण्डल .१२९ तीसरे का सरथ चौथे का ' 
लम्बन पांचवेका घृतिमत छठवेंका प्रभाकर १६ ओर सातवें वर्षका 
कापिलनामहेये सात वषेलंबकहे इनमें देवता गन्धवे प्रजा आनन्द 
युक्क बिहार और रमण करते हैं तिनमें कोई जन मरता नहीं है १९ 
नचोर आर स्लेच्छ जाति कोई है सब जन गोरवर्ण ओर सकमार . 
१० है महा बुद्धिमान छिज श्रेष्ठ | शेष सब दीपों में जेसा सनाहे 
तंसाही कहते हैं सुनिये १६ क्रोंचद्वीपर्म क्रोंचनाम महा पर्वतहे 
आचिल पर बामनक वासनकसे पर अन्धकारक १७ अन्यकारक से 
पर पदता में उत्तम मेनाक पवेतहे मेनाकसे पर उत्तम गोविन्द पर्वत 
ह १८ गॉदिन्दसे पर पुएडरीक महापववत्तहे पुण्डरीक से पर दुन्दुमि 
सन कहाताह १९ तिनके आगे दुमुना विष्कृस्स परवेतहै अब तहां . 


: स्वगंखणडतू७॥ ६ 48. 
: “के देशोंकी कहते हैं कहतेंहये- ममसे सनिये २९५ ऋचका कशछ- 
::पैशवामनका संनोनुग मंनोनुगसे पर उष्णनामं देशहैं २१: उष्णसे 
पर भावरक प्रावंरक से अन्धरकारक अन्धकारकः देशंसे पर संत 
शी २९ ओर मुनि देशसे पर दुन्दुमिस्वर्ने कहाताहे-जो कि सिद् 
/परिणों स- युक्तहे आर बहुधा गोरवर्ण वहां के जनहें २३ ये देव . 
: गस्धर्वोसे सेवित देंश कहेगये पष्करम मणिरत्न यक्ष पष्कर नाम 
: तह २४ तहा पर प्रजापँते देव नित्यही- आप रहेंते हैं देवता 
“ओर सब महपि तिनकी उपासना करतेंहें २४ ओर दिजोत्तम मन 
£क अनुकूल वाणियोसे पूजा करते हैं जम्बंदीपंसे अनेंकभकारके रत्न 
“पद होते हैं: २६' तिन सब हीपों में ब्राह्मण प्रजांध्ों की ब्ह्मचर्य 
«सत्य और दूमसे २७आरोग्य आयुके प्रमाणसे दुंगुनी ढुंगनीहे तिन 
:हीपो में)ये देश २८ कहेगये हैं जिनमें एक घंमेही वरतमानहै ओर 
“अजापते इंश्वर आपही दण्ड लेकर २९ इनंद्वींपा की रक्षा करते. 
हुये सदेव स्थितरंहते हैं ओर वहां के राजा पिता:पिंतामह शिवजी 
“हीं हैं ३० हैं दिज श्रेष्ठ द्विंजमें पण्डित विध्रोमें श्रेंष्ठों! शिवजी -मुजा- 
“ओं की रक्षा करते और प्रजा आपही उपस्थित भोजन ३१ पंके- 
: हुये को नित्यहीं मीजन-करते हैं तिससे-परलोकंकी सेंस्थिति मंहां 
“शेर दिखाई देताहे ३९ जोकि चोगोऊ महा बुद्धिमान सबसे परिः 
 मण्डलह तहां पंरलोक संम्भेत चार दिग्गज स्थित रहतें हैं वामन॑ 
“पंरावत अंजन आर: सुप्रंतीक जिनके नामंह -३३:॥ ३४. तिस 
>महाशेलके प्रमाण की . संख्या हम नहीं करसंक्के' नित्येही .तिरछा 
' ऊंपरंओर नीचे प्रमाण रहितहे ३४ तहां पंर संब-दिशाओंसे बाय * 
“चलती है:संम्बन्धहीन मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण तिनंकी अहँण करते है. 
"३६ कंमलकी समान मंहादीसि वांलें पुष्करों से' सेकड़ों प्रकार से 
“खीचतें हैंओर नित्यंही शीघ्र? तिनकी छोड़देते हैं मुंखओर नासिः 
: कासे श्वास लेते हंये- दिग्गजों से. पेन जेसे छोड़ी जाती है तेसेही 
:बीड़ते हैं तहां पर प्रजा आंती ओर स्थित होती: हैं ३७। ३ ८ यह 
>तिर्माण समेतंःयथोहिएट संसार मेने वन किय्नीं इस पृण्य देलेवाले 
_मंतके अंनुग एध्वी के सानकी सुनकर ३९: श्रीसान्‌ सिद अथवाले ... 


० श७ 5. परद्मपुराण मापा 


' "साधुओं को संमत तर जाता हैं:ओर लिसकी आयु बल यश और 
“तेज बढ़ताहे ४० जो:बत घारणकर पंवे मे इसके कहने का सुनतो 


' हैं तिसके पित पिंतांमह प्रसन्न होते हैं 9१ 7॥ है 
इति भीषागेमहापुराणिस्वं खण्ड माषोनुवादिनवर्सो धध्यायः ९ ॥ 


दशवा अब्याय॥ 





..राजायुधिष्िर के पास -बनमें तारदगुनि को आंगंगन और रोजासे-वशिष्ठ 


+ ड़ ४ 


मुनि ओर दिलीपं-का संवाद कथन ॥ 


ऋषि बोले कि हेमंहामाग सत्तजी ! पृथ्वीको प्रमाण और नदियों: 
की. संस्थान आपसे सुनकर अंग्तहीपान किया १. तिंस भर्मिमे पर 
विन्न तीर हमने सुने: हैं तिंन संबकी जैसे फल करनेवालेहॉ कंहियें' 
हे महाप्रांज्ञ| विशेष समेत आपंसे सुनना चाहते; हैं: २ तब संतंजी:- 
बोले कि हे तपरिवियो.! धन्य पण्यकारी-बड़े आख्यांन को तुमलोगों::: 
ने पूछा तिस पुराने आरख्यांन को- यथांयोग जैसी सुना है अपनी. 
बुड्धके अनुसार कहते हैं हे हिजश्नेष्ठो | देंवेपि नारद ओर युविध्चिर :' 
के संवाद को सुनिये ३। ४ राज्य हरजाने में महारंथी पाए्डुके पुत्र: 
महाभाग पाण्डव द्रौपदी संमेत तिस वनमें बसते थे: ५ तब महा- 
त्माब्राह्मी लच्मी से प्रकाशित अग्निके समान तेजस्वी. देव्िनारद 
जीको पाण्डव देखते मंये ६ तिन मांइयोंसे युक्त अरमान युधिष्ठिर 7 
ज़ी इस प्रकार शोमित होते-थे जसे स्वग मे प्रकाशित तेज॑वालें:: 
इन्द्र देवताओं से शोमित होते हैं:'७ जैसे सावित्री देवोंकोनंहीं 
: छोड़ती ओरसर्यकी दीसि मेरु पर्वतकों नहीं त्यागंती तेसेही' द्वोपदी : 
' जी घममसे पाण्डव पतियों को नहीं त्यांगती मई. भगवानें तोरद्‌- 5 
“ आषि:युधिप्तिर की: पुंज़ाको:मेहँण करे. यक्तरूप भियसें धर्म्म पत्र: 


महात्मा धमराज युधिष्ठिर को समकाकर बोले कि हे घर्मघारियों: 
: में श्रेष्ठ कहिये कया इंच्छा हे बह तुमको देवे ९६३० तथ धर्म के ह 
पुत्र राजा युधिष्टिर माइयों समेत हाथ.जोड़कर प्रणामकर देव सं+ 


- म्मत नारंदजी से बोले: १३. कि हे महांभाग ! हे अच्छेब्नत- करने 


५ बारे सबंलोकों से पूजित) आपके प्रसन्न होने नें आपके प्रसाद से 2४ 
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५... स्वंखण्डतृ०) २१ 
क्तार्थ मानते है ३२ जो भाइयों समेत हमारे ऊपर आपने कृपा 
किया है पापरहित मुनि श्रेष्ठ | हमारे हृदय के सन्देह के काटने 
के योग्य आप हैं १३ हे ब्रह्मन्‌! जो तीर्थ में तत्पर एथिवीकी प्र- 
दुक्षिणा करता है तिसको क्या फल होता है सम्पूर्ण आप कहने के 
योग्यहें १४ तब नारदजी बोले कि हेराजन्‌ युधिष्ठिर! एकाग्रचित्त 
होकर सुनिये यह सब पूर्वसमयमें दिलीपने वशिष्ठजीसे सुनाहे१५ 
प््रकाल में राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप गद्गाजी के किनारे मुनि की 
नाई धममके ब्रत में स्थितहोकर बसते भये १६ हे महाराज ! शाम 
देश पुण्यकारी देवियों से पूजित देवगन्धर्वों से सेवित गद्ढाहार 
में महातेज॑स्वी १७ परम दीतिवाले दिलीप पि्ंदेव और ऋषियों 
को विधिहृष्ठ कमसे तपेण करते भये १८ ओर महामन राजा किसी 
कालमें जपकरतेहुये भृततोंके समान उत्तम ऋषि वशिष्ठजीको देखते 
भये १९-तब लक्ष्मी से प्रकाशित पुरोहितजी को देखकर दिलीप 
अतुरुहर्पको प्राप्त परम विस्मयको प्राप्तहोतेमये २० हे युधिष्ठिर 
महाराज धर्मधारियाँमें श्रेष्ठ) दिलीप उपस्थित वशिष्ठजीकी विधि- 
दृष्टकर्मसे पूजनकरतेमये २१ ओर पवित्र प्रयतमनंहों शिरसे अध्य 
ले तिन ब्रह्मर्षिश्रेणले नाम कहतेमये २२ कि है अच्छेब्रत करनेवाले 
बशिष्ठज़ी | में आपका दास दिलीपहूं आपका कल्याणहो आपके 
दर्शनसे सब पापों से में छटर्गया हूँ २३ है महाराज युविष्ठिर ! 
इसप्रकार मनुष्यों में अरष्ठ सत्यवोलनेवाले दिलीप कहकर हाथजोड़ 
कर चुपहोजातेभये २४ तब वशिष्ठमुनि स्वाध्यायसे कर्षित राजाओं 
में श्रेष्ठ दिलीप को नियम से देखकर प्रसन्नमन होजातेमये २५॥ 


इ्ति श्रीपाक्षेमहापुराणेस्वर्गखण्डेभाषानुवादेवशमोधष्यायः १०॥ 
ग्यारहवां अध्याय ॥ 
. पुष्कर तीपैका माहात्य वर्णन ॥ 


चश्षिष्ठजी बोले कि है धर्म जाननेवाले महाभाग दिलीप | तु- 
हारी इस प्रश्रयदम ओर सत्य से तुम्हारे ऊपर सब भकार से प्र“ 


श्श्‌ पद्म पुराण भाषा] हे 
सन्नहूं ३ हे पापरहित पुत्र | जिस तुम्हांस इस प्रकारका यह घमहे 
तमने पितर तार दिये तिसीसे संझको देखतेहों हमार-यजमानही 
९ हेपापरंहित राजन | तुम्हारे ऊपर-इस समय हमारी भीति- बढ़ ती 
है कहिये तुम्हारा कयाकरें जो. कहो तिसके दाता: हमेह ३: तंबं दि 
लीप॑ बोले कि है वेदवेदाड़ के तप्वंके जाननेवाले | है संब लोकी से 
पजित। जो मैंने प्रम॑ आपको देखा तो कियाहुआ मानता ४ हे धर्म 
आारियों में अेछे| जो आपने मेरे. ऊपर कृपाकी है तो: हेदयके स्थित 
संन्देहको पूछता बह मुझसे आप कहने के योग्य ५ हे सवन! 
कुछ तीथे में जो मेरे धर्म -संशंयहे वह में अलंग संकीतन आपंसें 
सुनने:की इंच्छाः करताह ६ है हिंजसतम | हैं विभ्रये | हे तंपोथल! 
जो पैथिवी की प्रदक्षिणा करता: है तिसंको कया फलह वह हमसे 
. कहिये 9 तब वसिष्ठजी-बोले कि है तात! तिंन- ऋषियों और मेरे 
पंराग्रण को-में कहताहँ एंका्ग मन होकर लीधास जो फलहे तिसे 
को सुनियें ८ जिसके:हाथ॑ पांव सन अत्यन्त संयत हैं. विद्या: तप 
ओर यशंहे बंह तीथेक फैलकों भोगलॉह ९ दान लेनेसे हीन संत" 
नियत पंविन्न और अहंकार से निरेसहो वह-तीर्थके फलंकी-भोंगृता 
६१० लड़ाई से रहित निर्मेहार आहार नप्राप्त हीनेवालां: जिंतें- 
* न्िय ओर जो सब-दोषों से विसंक्तहो वह तीथेके फ्ेउकीभोगता 
. हैं'११ हे'राजनद कीधरंहिंत सत्य शीले हढ़ःबेतवालों और प्राणि- 
 याकी अपने संस्ांनः जानताहों वह -तीर्थके फंलंकी मोगता, है: $२ 
..ऋषियोने देवताओं से यंथा क्रम यज्ञ कहीहें- ओर यथा तत्त मरने 
के पीछवा इसीलोक में फेल-कंहाह १४ है राजन! वें यज्ञ दरिद्व॒ 
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कहाँ भाप्त-होसक्तों:हैं. एंकात्मादोले- साधन रहित घन हीन॑ सनष्य 
- संमृहा से नंहों प्रात होसकी हैं १८ हैं. जन कि इंश्वर | हे एथ्वी-के 
“स्वामी जो दारेदों-से प्राप्त होने में विधि सम है ओर पण्यकारी 
:' चँशेक्ि फेलंके समान हैं. तिसकी. सममिये १६ हे धर्मधारियों में 

अष्ठ: यह ऋषियों की परमंगुद्य है तीथों के जानेकी-पण्य यंज्ञों से 


कि : स्वगंखण्ड त्‌ ०। २३ 
भी विशष है १७ तीथ के गमन से तीन रात्र ब्रतकर सोना ओर 
गझून देकर दरिद्र मनुष्यको १८ अग्निष्टोसादि बहुत दक्षिणांवाली 
यज्ञोंकी कर वह फल नहीं मिलता है जो तीर्थ के जानेसे मिस्ता है 
१६ मलुष्य लोकमें देवठोकके तीथ भेलोक्य में प्रसिद-पष्कर को 
धाप्त होकर देव देव समान होजाता है २० हे सूरयेयंश में उत्पन्न ' 
राजन | जिन देश करोड़ सहस तीथोंका तीनों सन्ध्याओं में पृष्कर 
में सान्निध्य है ९१ आदित्य बसु रुद्र साध्य मरुद्रण गन्धर्व और 
अप्सरा तहांपर प्राप्तहं २२ हे द्विजो | हे महाराज | जहां देवता 
देत्वय और ब्रह्मर्षि तपकर बड़े पुण्य से दिव्ययोगको प्राप्त होगये 
२३ पृष्कर से सतसे भी जानेकी बुद्धिमान सनुष्य इच्छाकरे तो सब 
पाप नाश होजाते हैं ओर स्वर्ग मं पृजा जाताहे २४ हे महाभाग | 
हंस तीर्थ नित्यही परस प्रसन्न देव ओर दानवोके सम्मत ब्रह्माजी 
बसते हूँ २५ पुष्करों में देवता ओर ऋषि बड़े पुण्य से मुक्क परम 
सिद्धिको भाप्त हुयेह २६ तहांपर जो पिठ ओर देवोंके पूजन में रत 
अभिषेक करता है उसको बुद्धिमान अश्वमेघ यज्ञसे दश गुणा क- 
हते हैं २७ पुष्करारण्य में आश्रित होकर जो एक भी ब्राह्मण को 
भोजन करावे तो ब्रह्माक्े स्थान में स्थित पूजित लोकोंको बह प्राप्त 
होवे २८ है राजन | सन्ध्या और प्रातःकाल में जो हाथ जोड़कर 
पुष्करों को स्मरणकरे तिसने सब तीथंमें स्पश किया २६ ख्री वा 
पुरुषका जन्म पर्यन्त का जो पापहे वह पुष्कर में जानेही से सब 
नाश होजाता है ३० जैसे सब देवों के. आदि मधुस्तदत भगवान्‌ 
हैं तेसेही तीथों में जादि पृष्कर कहाता है ३१ पुष्कर में नियत 
पवित्र होकर बारह वर्ष बसकर सब यज्ञों को प्राप्त होता है और 
ब्रह्मलोंक को जाता है ३९ जो सो वर्ष पूरे अग्निहोन्नकरें वा पु- - 
पकरमे एक कार्तिकी बसे तो दोनों का फल समान है ३३ पृष्कर 
'में जानाही हुष्कर है पुष्कर में तपस्या दुष्कर हैं पुष्कर में दान 
दुष्कर है ओर पुष्कर में वास हुष्कर हैं ३४ तीन सुन्दर कंगड़े. है 
तीन झरने हैं पुष्कर आदि तीथ हैं तिलका. कारण हम नहीं जा- 
मत 'है.३५ जो नियत और नियत.भोजनकर बारह वर्ष बासकरे 





२९४... : :पद्मपुराण भांषा.। 


बह सब पापों से छूटकर सब यज्ञों कें-फर्को आंध्त- होंवे ३६ ॥- का 


' 'इति श्रीपक्ममहापुराणेस्व॑गखण्डेभाषानुवादिपृष्करतीयमाहार्म्पंवणन 


नामंएकादशी5ध्यायः ११ है हा शा ह 


बारहवा अध्याय 


जम्बू मागे इलिकोश्रम अगस्याश्रय केन्याश्रेम ययातिपतन महाकाल: ४22 


भव और गांणपेत्य तीयेका वरशन.॥ 


वशिष्ठजी बोले कि हे राजन | दिलीप प्रदक्षिण वत्तेमान होकर 
जम्ब साम्ममें प्रवेशंकरे पिठ॒देवषि पूजित जम्ब मांर्गम प्रवेश करने. 
से ३ अश्वमेध यज्ञके फलको पांता- और विष्णंलोक को जांता है. 
तहां कालमें पांच वा छः रात्रि'बसकर २ दुंगति को नहीं प्रात होता... 
ओर अत्युत्तम सिद्धिका प्राप्त होताहे-जम्बू मांगस-उपातत्त होकर : 
दुलिकाश्रम.को जावे ३ तो दुंगेति को नहीं प्राप्त होबे आर, स्वगे: 
लोकमें पजित होवे पितू ओर देवतों के पजन-मं.रत मनुष्य अगे- 


स्तयके स्थानमें प्राप्तहों ४ तीन रात्रि:बसकर अग्निश्टेम सज्ञेके फ्लू 


को प्राप्त होताहे साग वा फल खांकर अषछ कॉमार की प्रांस होवें ५:- 


रख 


- फिर कन्याश्रम को ग्राप्तहों कर लोकमें पूजित श्री पुष्टको जावे.फिरे 
पुण्यकारी आद्यमारण्य को जावे ६ हे विभ्रें। जहाँ प्रवेशभात्रेही से 
. निरुचय पापासे- छुंटजाता है फिर प्रयत नियत भोजनकर पिठदेवा+ 

« को पुज़नकर ७9 सब काम संखद्ध यंज्ञके फंलको पाताहे फिर प्रेदे- 


#5. को) , 2 2 8 


_सिणाकर ययातिपतेन को जावे ८. तहांपर निम्ंय. अंश्वमेध यज्ञ के: : 
- फलको अंत होवे फिर नियत नियतही: भोजनंकर महा काल: को: 
- जावे ९ फिर.कोटि.तीथेकों स्पशेकरं अश्वमेध यंज्ञके-फलको: भाप. 
-. होवे है:घर्म जाननेवांले.! तिस पीछे महँदेव॑जीकें तीर्थ स्थान को... 


« जावे १० जिसंको भद्रवंद -नामह ओर तीनों ठोकोम प्रसिद्ध है तंहां *: 
“ “महादेवजीको प्राप्तंदोकर संहंर्खे गोवोंके फलकी आप्तहोंवे 4 % है रां- 


हक हे 
कर दर] 


जन! महादेवेजीके भसादसे सम डशन्रुरहिंत लंक्ष्मीयुक्ष गाणपेत्यको... 
-अमधिहोवे १२ फिर तीनों लोकमें मुसिद्ध नर्मदा नदी को प्रोप्त होकर: 


। ि्य5, का आ आह पक 


.प्रितनओरें देवाको तर्पणक्रअग्निष्ठोम यज्ञके फलकी प्राप्तहावे 4३ ॥ 0. 


इते श्रीपाओमहापुराणेस्व॒गखण्डे भाषानवादेदा द शो 5 ध्यायः ६ २ ॥ 


5 यह जम 7 0 
2 लेर कप 0 लक भच । भर 8 2० कक 3 मम 
5... -ममदाजी का विस्तार पूर्वक माहायवर्शन जी. ०. 5 
... --अुधिष्विर जी बोछे हैं द्विज्ों में उत्तम. नारदजी | वंशिएठजी में 
: राजा दिलीप से उत्तम तीथ पापंरुपी पत्वैत के. नाश करनेवाले में: 
: मंदानामंसे प्रंसिडुको-कहाहे अब फिर वेशिष्ठजी के कहेहये नमेदां - 
मी के मांहात्य को सुनेनेकी इच्छा है सो हमसे कंहिये-१।२कैसे 
- यह महापुण्यकारिणी संब ओर असिद्ध नर्मंदानाम से: प्सिद्ध नदी 
५ है तिस को हमसे कहिये ३ तत्र-जारदजी:बोले कि नदियों में श्रेंप 
' सब पापों-के नाशकरनेवाली नर्मदा नदी है यह स्थावर जंगम संबे 
 आियों को तारती है. है महाराज युधिष्ठिर ! वशिष्ठ जी के कंहे 
हुये नमेदाजीं के माहास्म्य को मेंने सुनां है तिस सबको तुमसे-कः 
हताहूँ ५ कनखल में पुण्यकारिणी गड्जाजी हैं कुंछु चेत्र में सरस्वेर्ती 
हैं गांव वा बन में सब जगह पृण्यकारिणी नमेदाजी हैं: ६ तीन दिस 
"में सरस्वती को जल सात दिनमें यमुना का जल पवित्र करता हैं 
“गाजी का जल शीघ्रही पवित्र करंताहे ओर न॑मेदाज़ी कां जल दूः 
“शनहीं से पवित्र करताहे ७ कर्लिंग देशके पश्चिम जाधेम: अमर 
-कण्टकपर्वतपर तीनो लोकमें पुण्यकारिणी स्मंणीय मनोरम नर्मदा 
'जीहें-८ देवता असुर गंन्धरव तपसवी: ऋषि तपकर परंस सिद्धिको 
' प्राप्तुये हैं ६ तंहों नियम में स्थित ज़ितेल््िय मंलुष्य:स्तानेकर 
:एंक रात्रि बसकर सौ पीढ़ियों को तारदेता है ३० जनेशंवर:में म* 
: नुष्य स्नानकर यंधाविधि पिण्डदेवें तो तिंसके-पितर॑ अलग्न पर्यन्‍्त 
दत्त रहते हैं ३१ पर्वतके' चारों ओर रद कोटि अतिषिंत है।तहाँ. 
जो मंनुप्य स्नानकर' बल्दन “और :साला' चढ़ाता है. १२ तिसके 
-कंपर सब रुद्र कोटि निस्‍्सन्देह प्रसन्न होजातेहें पश्चिम के अस्त. 
“पर्वत में ऑपहीः महेइंवर देवह १३: तहाँ-स्नॉनकर पिन होकर. 
' अहांचारी जितेन्द्रिय विधिद्ट केसे आडुकरे 99 और विल जरू: 
: से तहँहीं पित देवताओं को तंपेणकर लो: सोतपीढी तिसंके सवा |. 
में रहें १५ और करंनेवाला साठ सहखबप,अप्तरा शी संम्रेतदिव्क .. 


]॒ 
ड 
५ 
घ 


पद्मयपराण भाषा + 


'ख्वियों से यक्त संन्दर चन्दन लगाये सन्देर गहनों से.भषित स्व! 


. लोकमें रहे फिर रवग से भ्रष्ट होकर सुन्दर कठुले उत्पन्नंहीवे १६): 


कह *२०८६५७७००७.... 


/ १७ धनवान-दाना आर धंमरमा हाव आर फिर: ततताीय की रस: 


रणकर तहाँ गमनकरे.१८ तो-सो पीढ़ियों को तारंकर शिवलोकको- 
जावे उत्तम नदी सो योजनकी घुनी है १ ८ ओर दो योजनकी चोड़ीहे: 
घाठसहंस तीये और साठकरोड़ तौथ.२ ० पंवेतके चारोओरं अंग: 


! कृण्टकर्म स्थितहें बरह्मचारी पवित्र होकर कीधरहिंते जितेन्द्रिय: २५%: 


“ हो.ओर प्रेषणको मांगें ३२९:विव्यमोगसे युक्क नाश रहितःकालतंक 
“बहु मनुष्य कीड़ोकरे संमद परयन्त एथियी- में ऐसा नहीं होता ३३ 
'जैसा अमर कण्टकःपंवत में होतहि पर्वत पश्चिम में-करोड़ तीज. 


सब हिंसाओं:से निठचः ओर सब प्रोरणियों के कल्याण में रंते और 


छे-आचोारयुंक्त होकर केत्रेपालोंकों जावे:२२: है राजते पॉफ्डव:: 
युधिष्ठिर| तिसके पुण्यफंलंको एकांग्रेचित्त होकर सं खंसे-संनिये सी: 
सहख वंष स्वग में आनन्द करे २३  आअप्सराजा के समहीसे:-युक्क: 
दिव्यलियेसि सेवित.देवलोकम दिव्यचंन्दन-लंगाकर सुन्दर गहँनों -- 
सेमषित होकर २४ क्रीडाकर ओर देवंताओसंमेत आनन्दकर फिर 
स्वर्ग से शष्ठ होकर वीयेवाल राजा होने २५-ओर अनेकप्रंकार के... 
रत्नों से विभषित स्थानको प्राप्त होवे स्थान में दिउ्येसणि. जड़े हुये” 5 
हीरा आर मुंगाओं से भषितःखम्भेहां २६ चिंत्रकारी संहित दिव्य: 
दासोी आर दास युक्तहा मंतवार हाथियां के बाब्दं आरघाड़ों के. 
शेब्दा से २७ इन्द्रके स्थान की नाई तिसका हार-ज्ोभयंक्तहों राज: 5 
शाजश्वर श्रीमान संब खिंया का प्यास ए८ कीड़ा. भोगंयर्क सब. 


>3 छल 


रोग से हीन-तिस रथाने में बंसकर सो बं्ष: जीवे २६ जो छमेर- 2 


_कष्टक में मरताहे'तिंसके भी इसी प्रकारका मोगहोताहे अग्नि के 
-अचश जल ओर बिना भोजनके मी:कंष्ठ संहां पावे पवत आर आर ४ 
“काश मे जो कुद्ता है. वह मनुष्य मनुष्यों का स्वांसी-होताह ३०.३४ 





३१ तीन -सहख कन्या एक वा: ओर तिसके दूसरे स्थान-में स्थित 






जानने चाहिये-३४ तीनों :लोकों में: प्रसिद् जालिश्वर- नाम रुद्रहं मर 
तिनके पिण्ड देने ओर सन्ध्योपोसन कर्तले ३५ पित दशा वर्षतक 7 


० ०5 -स्वगखपड तृ०। श्७ 
ठ्त रहते हैं नमंदा के दक्षिण में कपिला नाम महानदी हैं ३६ 
सरल आर अजुन ढक्षों से आच्छादित समीपही स्थितहे पुण्यका-' 
रिणी महाभागा तीनों छोकमें प्रसिडहे ३७ हे राजन युधिप्िर! तहां 
' पर सोकरोड़ तीर्थ हैं यह पुराणमें सनाहे सब कोटि गणा होताहे ३८ 
तिसके किनारे जे वक्त कालके विपर्यय से मिरते हैं ते नर्मदाके जल . 
से संयुक्त होकर श्रेष्ठ गतिको भाप्त होते हैं ३९ है महाभाग! दूसरी 
शम विशल्यकरणा है तिसके किनारे मनुष्य स्नानकर क्षण मात्र में 
विशल्य होजाताह ४० तहां सब देव समूह किन्नर बढ़ेसपों समेत 
यक्ष राज्स मन्धर तपसवी नह्पे ७१ तिस अमरकण्टक पर्व॑त में 
: सत्र आते हैं तिन सब तपस्वी मुनियों से मिलकर ४२ पुण्यका- 
'रिणी नर्मदा संश्रितहुई,ओर विशल्यानामनामही से महाभागा सब 
पापों के नाश करनेवाली उत्पन्न हुई ०३ है राजन ! तहां मनुष्य 
« स्मामकर ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय होकर एक शत्रि बसकर सो पीढ़ियों 
को तार देताहे ७७ कपिला ओर विशस्याकों ईश्वरने ठोकों के हित 
की कामनासे पुराणमें कहा है यह हमने सुनाहे ४५ तहां स्नानकर 
मनुष्य अश्वमेध यश्ञक्के फल को प्राप्त होताहे और तिस तीर्थमें जो 
अनशन बत करताहे ४६ वह सब पापों से विशुद्ध आत्मा होकर 
इन्द्र लोककों जाताहे नर्मदामे पुराणमें जो मेंने सुनाहे ९७ तहां 
तहां स्नानकर ममुष्य अंश्वमेध यज्ञके फलको प्राप्त होताहे जे उत्तर 
' किनारे बसते हैं वे इन्द्र लोकमें बसतेह ४८ हे युधिष्ठिर ! सरस्वती 
गड़ा और नमंदामें दान ओर स्तान समानहे जेसे मुझसे महादेः 
, बजीने कह्माहे ४९ जो अमर कण्टक पर्वतमें प्राणोंकी छोड़ताह वह 
सो करोड़ वर्ष इन्द्रठोकमे रहताहे ५० नमदा का जल पुण्यकार 
फेना और लहरियों से अलंकृत पवित्र और शिर से बन्दना करने 
' के थोग्यहै सब पापों से मनुष्य छूटजाताहै ५१ नमंदा सब पुण्य 
करनेवाली ब्रह्महत्याके नाश करनेवाली है मनुष्य एक दिन शात्रि 
के बसने से ब्रह्म हत्या से छूटजाता है ५९ इसभप्रकार पुण्यकारिणी 
रमणीय नर्मदाहे यह महानदी तीनों लोकोंकी पवित्र करती हैं ५३ 
महापुण्यकारी वटेशवंर और तपोवन गंगाद्वारम इन सब स्थानों में 


हब लक 


८... 5 पद्मपुणाएँ सापी। हम 
जे अदित आर बत करते है उतसेदशशु शा पुण्ठ नपदाक संगमस: 


 झनाहु ५७ ॥ अर ८ ४५: 
इति भरीणक्रेसहापुराणस्वगेखएडेभाषानु वादेजयो देश ध्यायः १३. .. 
चोदहवां अच्याय॥ 


 बाणामुर के त्रिपुरसे ब्याझुल देवों का शिवजी की: स्ठति करना और शिव हर 
“ जी का उनको संमकाकर नारद मुनिका वाणासुर के पास-भेंजना ॥ 
.  नारदृजी बोले कि है पाण्डव युधिष्ठिर | समदानदी श्रेष्ठ पुण्य: 
 कारिणी:तीनों में अत्यन्त पण्ययक्त महाभारा धम्म की कांक्षा करते: 
बाल से विमक्तहे यज्ञोपवीत मात्रही विभक्ते हैं हे राजाओं में श्रेष्ठ) : 
तिनमें स्तानकर संब पाए से छटजाताहिं-१। २ है पाए्डु के पुत्र. 
जलेइवर जो तीर्थ तीनों, लोकंम प्रसिद हें तिसक्ी उत्पंत्ति.कहताहूँ 
सुनिये.३ पूव॑समयमें' सेव सुनि-समृंह ओर इच्च समेत सबः देव 
समह महात्मा देवदेव महेखरजी शी स्तुति करतेमये-४ और स्तुति. 
फरतेहय जहां मंहेश्वर देवह तहां म्राप्त हुये ओर हन्द्रः समेत देवा: 
संमूह देवेशसे-कहते भये कि है प्रभो. है विरुपाक्ष शिवजी! भेयसे 7 
- उहिम्न हमलोभां की. रक्षा कीजिये ५ तब.महांदेवजी बोलें कि है 
मुनि अछी । तुमझागों का अच्छा आना. हुआ-किसलिंये यंहों पर... 
 आयेहो क्या दुख कॉत संताप आर कहाँ से भय प्रात हुआ: है: & 
“है महासागो:+ कहीं यह हस॑ जानने की इच्छा करते. हैं. जब रुद्रजी _: 
“लें इसप्रकार कहाँ:.ती ऋषि कहते सये 9 कि निएचचय:घोर महावीय: 
बात दानव बलंसे दुपित बाण नाम प्रसिद्ध है जिसके जिपेर पुरहें ८: 
:. वे पुरदुयह आकाशंम बलेसेओरतिसके तेजसे घमते हैं हे शिव 
... जी! तिससे-डरेहये आपकी शरण में भात्तहें ५ हे देवदेवेश- बढ़े. 
_हु'खसे रक्षा कीजिये आपही श्रेष्ठ गति हैं इसमंकार सब को असच्च 
: करनेकीसोग्यह 3० हंशइूर है मंगा। जिलले देवता अत्यन्तप्रसन्न 
“>सुखन प्रात ही आरश्रेष्ठ-निदेत्ति को प्रानरहों वह करने के थोग्यही, 
> 3.4 तब सहादेवजीः बोले कि यह संब-करेंगे-छेशमंतकरों थोड़िही: * 
कील में तुमंलोंगों की. सख युक्तकर।[१२ है याधाहिर तिनः- सब की है 





5 ५7.5. ्वर्गखएंड तु । 

'. समभाकर नमदाके किनारे स्थित महादिवजी: त्रिपुरके मारनचछह 
.. चिन्तना करतेभयरे १३ कि केसे किसप्रकार से मुझसे ब्रिपुर, मारने 
::: के योग्य है.इसप्रकार-महादेवज़ी चिन्तनांकरतिली समयमें नारद 
-* ज़ी को स्मरण क्रतेमये तो स्मरणही से नारदजी उपस्थित होजाति 
“ भयें १४ ओर बोले कि हे देव मद्दादेवजी | कहिये किसलिये मुझको 
_ स्मरण कियाहे क्‍या कारय.हमकी करना चाहिये वह मुझसे: कहिये. 

: "१५ तब मंहादेवजी बोले कि है नारदजी ! तहां जाइये जहां दानवेन्द्र 
“बाण का त्रिपुरपुर है शीघ्रही- जोइये यह कीजिये: १६ स्वामी देव- 

. ताओं की दीछिंवाले ल्लियाँ अप्सराओों के समानहें तिनके तेजसे 
'- त्रिपुर आकाशमें घमताहे १७ है विप्रेन्द्र| तहां जाकर अन्य सलाह 
को प्रेरणा कीजिये महादेवजीके वचन सुनकर अत्यन्त पराक्रमी 
मुनि १८ ख्त्रियों के हदय नाहने के लिये तिसपुरमें प्रवेशकरतेमये 
- जो किशोमभा युक्त दिव्य अनेकप्रकार के रत्नों से शोमित १९ सो 
:“योज॑न के लम्बे दो सी योजनके चोड़े हैं फ़िर तहांपर:बलसे दर्पित 

: बाणासुर को देखतेमये २० जोकि माला कुण्डल फेयर और मुकुट 

* से विराजितहार ओर रब्वों से युक्ष चन्द्रके समान कान्तिसे विभ- 
“बितहै २१ तिसकी.ख्लियां रलों-से युक्त मनुष्य सुवर्ण से मण्डितहू 
दोनबेन्द्र महाबली नारदंजी को देखकर उठकर :२२ बोला कि है 
 हिजश्नेष्ठ देवर्षि ! आप इससमयमे हमारे स्थांनसे प्राप्त हुये हैं अधे 
/ पाय न्याय-समेत केराइये २३ हे विप्र | बहुत कालंमें आयेही इस 
- आंसन पर बेठिये इसप्रकार उपस्थित नारदजी की पूजा करतेभये 
सब बाणकी खली महादेवी अनोपम्या नामवाली: २४. बोलीं कि -है 

- >मंगंव्! मनुष्य लोकँमें देवता-किस अत नियम दान अथवा तपस्या _ 
- से असन्नहोते हैं: ९५ तब. नारदजी बोले कि जो बेदके परिगामीः 
“ ब्राह्मणको-तिछ घेनु देताहै- उसकी सागर समेत नवदीपवालीं एश्ब्ी ५ 
: दीहुई होजाती है २६:और सर्य करोड़के समान:अकाशित सब का- 
“मना देनेंवाले:विमानों से नाशरहित बहुत कार तक राज्य करता. 
: "हुआ आनन्द. करे २७: अँवरा केथा कैलेका वन कदाब-चस्पक्र 
“अशोक और अनेकप्रकार के उ॒क्षे-२८- अष्टमी चतुर्वी दोनों ढादशी - 5 


३०५ . ४ 5... पंद्मपुशण माषा। 


संक्रांति विषंवर्सईक संक्रांति: दिन छिंद्रमुख-२० ये सब पुण्यंकारी- 


ध् 


हि." 


ल्‍ ४ (| 


ठिउत हो वह दाम गहेणकररो सोना मणि रंत्र कपडे:ओर गहने ओर? 


हैं जो खियां इनमें ब्रत करती: हैं तिन घमयुक्ता का रचा में नर्स: 
देह वास होंताहे.३० कलिंकांल से निर्मक्न संब॑ पापसेहीन अत £ 
रत लियां ओर तप्रंस्वी नहीं भाछ होते हैं ३१ हैं अच्छे कटिवाडी 7 
ऐसा सुनकर यथेष्ट करने की योग्यही तब तारदजी के बचत सुनकर... 
रानी बोलीं ३२ कि है विभेल्द! हे हिजअशे: ! प्रसन्न हीतो जो.वॉर 


जो कुछ दुलमहों वह आपको: में ढूँगी ग्रहण कीजिये. हरि-आर::. 


शिवजी प्रसब्हों ३६५१ ३४ दब नारदंजी बोले कि हे भद्े | और: 


#ब्कन 


को दीजिये जो. ब्राह्मण जीविकाःसे क्षीणही हम शीले युक्तहें और. 
भक्तिही करते हैं ३५ है राजन! इसंप्रकार -तिन संब की मन हर वी. 
उपकेशदे क्विर नारदजी अपने स्थान को जेते भये-३६ ओर उन: - 


ख्रियों का मन खिंघ गया अन्‍्य॑-जगह सन होगया ओर महात्मा ० 


बाण[सुर के परमें छिद्र उत्पन्न होगंया:३७॥ मत 
इति श्रीपाञेमहापराणेस्वरम जंण्डे मांपातवादेचलंद शो सध्यायः ९४ 


पन्‍्क्रहदी अंध्याथ॥ 


शिवजीका अल्य्त प्रंचण्ठ अग्निकर जिपरको जंलामा और बोण[सेर को । 


वर देना और जमरकप्टक पर्वत का माहिह्य वन ॥| 


३ ३ ३ हल. 


नारदजीबोले कि हे युधिश्विर | जो हमसे पूंडतेहों वह-समंझक्र 
सुती-इस जन्तरस रुंद्रजी -नमंदाजी के किनारे स्थितहुंगे १ हरेश्र :;: 
नाम तीनोलोकर्म असिंड सथानमें महादेवजी तपुरके मारते की चिं: 
'न्तना करतेमये २ मन्दराचलको घनुष॑ वासकि को रस्सी वेशाख ४: 
“की स्थांन ओर" दिष्शजीको उत्तम बांरकर ३ आगे अग्निस्थापित : ४: 
: कर मुंखनें वायु अंपित करतेमग्रे चारोबिद घोड़े हुये सब देवमय॑ रथ... 
हुआ. ४ पहिये से प्राप्त अशिनीकुमार देव भये चक्रधारी भगवान ० 
'आपही अन्षहुये इन्द्र आपही धनुष के अन्तमें हुये बाएमे कंबेरजी 
“स्थित भयें ५ यमराज दहिने हाथ में घोर काल बायें हाथ में हुये. हर 
'छोकमें प्रति गन्धवाकों पहियों के आरों में लगाया ६ अधरंथ्मे 


१८ चर ४ 





स्वर्गंखण्ड लू ५ । ३१ 
प्रजापति भये ओर त्रह्माजी सारथिहुये इसप्रकार देवेशजी सर्वदेव- 
मयरथकर ७ स्थाएमत होकर सहख॒ वर्षतक स्थितरहे जब तीनों 
पुर भिऊुकर आकाशर्म गये ८ तब तीन बाणसे त्रैपुरको विदारण 
परतेमये जब रुढजीने जिपुरके बाण मारा ६ तो द्वियां तेजसे श्र 
दोगईे तिनका बल नाश होगया ओर तिस पुरमें सहस्रों उत्पात 
प्रकट हुये १० ब्रिपुरके नाश के लिये काल रूप शिवजी तिससमय 
में हुये काइ्ममय रुप हँसते भये ११ और चित्रकर्म से पलके भी 
खोलते मृदते मये स्वप्नमें वहांके मनुष्य आत्माको छाल कपड़े से 
विभषित देखते भये ओर विपरीतही इन उत्पातों को देखते भये 

२११३ तिनके बल ओरे बुद्धि शिवजी के क्रोधसे नाशहोगये युगके 
अन्तके समान संव्तक नाम वायु महान्‌ चलनेलगा १४ श्रेष्ठ अ- 
धन उत्तम अंगों में बाधा देनेछगा ढक्ष तहांके जलनेलगे केंग्रेगिर- 
मेंलगे १४ सब व्याकुल होगये हाह्मकार होगया झ्ब अचेत होगये 
सब टुडे हुये बन शीघ्रह्दी जलतेभये १६ तिसले सब दौपित होगया 
शिखायक्क बाणों से सब जलनेलगा ह॒क्ष बगीचों के खण्ड अनेक 
प्रकारक स्थान जलतेभये १७ यह प्रकाशित अभ्नि दशदिशाओं में 
अछत्त हुआ तब विभागसे दश्शोंदिशा शिलाओंकी छोड़ती भई १८ 
अत्यन्त घोर सहखों शिखायुक्त अग्नियों से जलनेलर्गी सब टेस्‌ 
के सहश जलता हुआ पुश दिखाई देनेलगा १६ घरसे ओर घर में 
धुआंके मारे जाने को राक्षस समंर्थ न हुये महादेवजी के कोपरूपी 
अग्निसे जलेहुये अत्यन्त हुःखित रोनेलगे २० सब दिशाओं में 
प्रदीस त्रिपुर पुर जलनेलगा महलों के शिखरों के अगर सहर्खों गि- 
रतेमये २१ अनेकप्रकार के रह्नों से विभिन्न अनेकप्रकाश्के विमान 
ओर रभ्य स्थान प्रज्वलित अग्निसे जलतेमये २२ ठक्षों के खण्डों 
में जनों के स्थानमें बाधादेते मथे सब देवताओके स्थानोंकी जलाते 
भये २६ अग्निसे स्पर्श हुये शक्ञस कष्ट पातेभये ओर अनेकभकार 
के खबरों से रोतेमये तहां पर अंगारों की राशि गिश्किट के सहश 
दिखाई पड़ी २० तब देवदेवेशकी स्तुति करनेलगे कि हे भभी ! 
हमारी सक्ञाकरों अग्निसे अत्यन्त पीड़ित परस्पर लपठकर २५ 


३२ झंपराएं भाषा । शक 
सेकंड़ों सहुलों दानव-जलते -भेये इंस,आर चकई चक्कवास युक्त: 
कमल समेत कम्तालिनी भी ज॑ंलतों सई- २६ पुर वन आर बाव-: 
लियां अग्निसे जेलनेलर्गी जो बावलियाँ म्लानतारहित कमल से : 


के अछ # 2 ै कर 


आच्छादित सकड़ी 'योजनोी में पिंस्तीश.हं २७ तहाँ पर रता से. 
भषित अम्निंसे जलेहये गिरिकट-के सहशा मह्ं-पसे गिरंतेभये 
जैसे तोय रहित मेघ भिरतेंह २८ महांदेवजी के कीपस भरितंदयो:: 
रहित अग्नि सहित छी बांलक ड़ गऊ पक्षी और घोड़ीकी जला 


 तामंया २६ खरियों समेत बहुत जन सोतेही रदगयें दे पत्र को अ- 5 


त्यन्त लपटकर शिवजी से जलादियेंगये ३० फिर मंज्वलित तिस:: 


पुरमें अंप्तशओं के समान खियों अग्निकी ज्वालोसे हत एऐथ्वी मे 
- गिरती भई ३१ कोई सुन्दर नेन्रवाली ली मोतियों की पंक्षियों से 
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हुई ३२ तब प॒न्रकी चिन्तनाकर एंथ्वी में-मिरपंडी कोई संवण के. * 
व्णके सहदा नीलवर्णके रलोंसे विभविते २४ घर से व्याकुठ एथेंवी:: 
में गिरपड़ी ओर खी बॉलकोंका हाथ-पकड़कर बालकों संमेत-जछ.- 
गईं ३४ फिर अग्तिने ओर दिउ्यरूप सदेसे विंमोहितं सखी: देखी: 
तब चंह ख्री शिरसे हाथ जोड़कर अरिन से प्रोर्थना करती मई ३५४: 
कि जो तुम अपकारी पुरुषों में वेरकी इंच्चो-करतेहों ती घरंहूपी::. 
पंजर्‌ का कोकिलारुप खियां दया अपेराध करती हैं:३६ है पाप! 
निदय: विलेज्ज खीके ऊपर कोन तुम्हारा कीपंहे न.निपुणता ने 
. छंब्जा न सत्म है पवित्रता से हीनहों ३७-अनेकरूप वर्ण सें युक्त 
-उपलब्प खियां हैं देया तुमने नहीं संनाह के संत्तार में सब -खियां 5. 
मारने याग्यः नहा हैं. ३८ है अग्निजी-। किन्ते तमंसे यहीराए:- है कि 
“ खियोंकों पीड़ाहो लियोंके ऊपर करुणा:दुया ओर दाक्षिएय नहीं हे 
“३० स्लेच्छ भी खीको. देखकर दया करते हैँ तुम स्लेच्छी को भी: 

, “आषट ढुर्निवाथ और अवितनही ४०ये गुण नाश करने कोः हैं हे ढु- 
.  शचार! हम खियोको कया मारंडालोगे ४१ हें दुएः | निंधेण निलेज्ज * 
अग्नि मन्दंमाग्यक-दुरांचार निर्देय-तुम निराशहों और बालकों की. 
: “भी जलातेही ४९ इसप्रकार बहुतः स्वर से बेंककर-विछाप करती: 


न्‍ श हे स्वरगंखण्ड तर | रे ३३ 
भई और अत्यन्त कोधित बालकके शोकसे मोहित खियां रोतीमई 
. के दयाहीन अत्यन्त कुछ अग्नि सब शत्रुकी नाई जलाता है तलेया 
में जमे कुँचों में अग्नि है ७३।४४ हेन्लेच्छ ! हमको जलाकर 
तुम कॉन गतिकी प्राप्त होगे इसप्रकार तिन खियोंके प्रलाप करतेही 
आफत बोछा ४५ कि अपने वश हम नहींहें विनाश करेंगे हम 
आज्ञा करनेवाले हूँ दया करनेवाले नहींहें ४६ यहांपर कोधयुक्क 
इच्छापूवक विचते हैँ तदनन्तर महातेजस्व्री बाणासुर त्रिपुर को 
जलता हुआ देखकर ४७ आसन में स्थित होकर इसभकार बोला 
कि हम अल्प बलवाले दुराचारी देवोंसे नाश कियेगये हैं महादेव 
जीके निवेदित हैँ ४८ महात्मा शंकरजीने विना परीक्षाकर हमको 
जलाया है महादेवजी को छोड़कर आर श्‌ज्नु हमको मारने को नहीं 
हूँ ४६ फिर उठकर त्रिमुवनके इश्वरकी लिंग बनाकर हक 
मकर मिन्नोंकीं त्यागकर आपही पुरके दारसे निकला ५० ओर अ- 
त्यन्त विचित्र रत्न अनेक अकारका स्त्रियों को भी त्यागकर शिरसे 
लिंगको ग्रहणकर नगर मण्डल में स्थापित कर देत्तामया ४१ ओर 
देवदेवेश त्रेलोक्यके स्वामी शिवजीकी स्तुति करता मया कि है हर! 
हैं शंकर ! आपसे हम जछाये गये जो -हम वधके योग्यहें ५२ तो 
हे महादेवजी! आपके प्रसाद से हमारा लिंग नाशकों न प्राप्तहो 
सदेव परम मक्तिसे लिंग पूजित है ५३ यद्यपि आपसे हम मारने 
के योग्यहं तथापि हमारा लिंग न नाशहो यह भ्राप्त होनेके योग्य 
हैं हम आपके चरंणां को महण करते हैं ५४ जन्म जन्ममं आपके 
चरणों में मिरतहेँ फिर तोटकबत्रन्द से परमेश्वर देव की रतुतें करने 
लगा ५४ कि है शिव ! हे शंकर | सब करनेवाले आपके नमस्कार 
हैं हे भव ! है भीम! हेमद्रेश शिवजी! आपके नमरकार हूं हे काम 
की देहके नाश करनेवाले ! है त्रिपुरके अन्त करनवार्ल | है अध पक 
चूर्ण करनेवाले | ५६ है खियोंके प्रिय! हे कामके नाश करनेवाले : 
आपके नमस्कारहँ सुर सिद्णणों से नमस्कार किपेगय झापक़ न. 
मस्कार हैं घोड़े वांनर सिंह और हाथियोंके समान मुखबादे अत्य- 
न्त छोटे और अत्यन्त बड़े मुखबाले गण ५७ असुरों से प्राप्त ने 
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३४ पुराण भाषा । के 
को नहीं समर्थहों ओर बहुत सेकड़ों शरीरों से व्यथा युक्त नहँहि 
हे मगवन्‌] बहुत भक्तिमान्‌ से भ्रणतहों हे चलायमान चन्द्रमा को 
कला घारण करनेवाले! हे देव| आपके नमस्कार हैं ४८ सहित 
पत्र ज्ञी सपह घनोंसे निरन्तर जय दीजिये आपका स्मरण करते 
हैं ओर बहुत सेकड़ों शरीरों से व्यथा युक्तहूं ओर इस समय में 
महानरक की गतिको प्राप्तूं ६६ जो हमारी पापगतिको नहीं सि- 
दत्त करता विशद्ध पविन्न. कर्मको नहीं त्यागता दिशाओं में घूम घुम 
कर दया करता है यह ऋम कब॒दि को निवारण करता हैं ६० जो 
मनुष्य दिव्य तोटक छन्दवाले स्तोत्र को प्रयत पवित्र मन होकर 
पढ़ता है तिसको यह स्तोन्र इसप्रकार बर देनेवाझा होताहे जेसे 
बाणापुर को महादेवजी बरदाता हुये हैं ६३ इस महादिव्य स्तोत्र 
को सुनकर आपही देव भहेश्वरजी तिससमय में तिसझ्ठे ऊपर प्रसन्न 
हाजाते हैँ ६२ हे वत्स | है दानव | तुम-न डरो पुत्र पात्र सपत्नियां 
खी और खत्यजनों समेत स्वर्ण में स्थितहों ६३ हे बाणासुर ! 
आजसे लेकर तुम देवताओं से भी अवध्य होगे फिर देवदेव ने 
ओर वरदिया ६७ कि अक्षय और अब्यय और निर्मय होकर सं- 
सार में विचरों तिस पीछे महादेवजी ने अग्निकों निवारण किया 
६५ अर महात्माजी ने बायासुरको ठतीय रक्षित किया तो रुद्रजा 
के तेजके भाव से नित्यही आकाश में घमता भमया ६६ इसप्रकार 
महात्मा शंकरजी ने ज्वालाकी मालासे प्रदीध्त त्रिपरको जलाया तो 
वह पृथ्वी मे गिरपड़ा ६७ तिंसके एकको त्रिपुरांतक श्रीशेल में मि- 
राया और अमरकण्टक पव्यत में दितीयकी गिराया ६८ है राजन! 
जिपुरक जल जानेमे रुदकोटि प्रतिष्ठित रही और जलते हुये तहां 
गिराया तिससे ज्वालेश्वर कहायो ६०५ तिसकी दिव्य ज्वाछा ऊपर 
से स्वगकोी चलीगई तब देव असर किच्नरोंने हाहाकार शब्द किया 
3० दिस बाणकोी रदजीने उत्तम साहेश्वर परमे रोका इसप्रकार जो 
पंत अमरकण्टक पव्वत में जाताहे बहू १०३० सहख करोड़ वर्ष 
चीदहा भुकतोंकोी अच्छी प्रकार भोगकर ७१ । ७२ फिर पथ्वी में 
अत होकर घमात्मा राजा होताहे ओर एक उप्तेसे पथ्ची में राज्य ,' 


मद के संगंखणड तू ०३. | .... ४५ 
-भोगताहे इसमें सम्देह नहींह्े ७३ है महाराज | यह अमरकण्टकं 
_>स-ओर पृण्यकारी है-चन्द्रमा ओर सर्यके प्रहण में जो अमर क्‌- 
»ण्टक पवतको जाताहे ७४ उसको बद्धिमान्‌ अश्वमेधयज्ञ से दश 
:गुणा फल कहते हैं तहांपर महेश्वरजी को देखकर स्वग्गलोक को 
“ मनुष्य जाताहँ ७५ से ग्रहण में काशीमें जो फल होताहे वह सब 
ये अमरकण्टक पव॑त में होता है ७६ ओर पुण्डरीक यंज्ञके फल 
को मनष्य प्राप्त होताहै तिस अमरकण्टक पर्वतमें ज्वालेश्वर लामहें 
: 9७9 तहां स्नानकर सनष्य स्वगंको जातेंह और जे वहां मरते हैं ति 
'नका फिर जन्म नहीं होताहे ज्वालेइवर में चन्द्रमा ओर सुर्यके महय 
“में मक्तिसे प्राणोंकी त्याग करता हे तिसका फल सनिये अमरकण्टक 
. पंत में अमर नाम वे देव होतेहे ओर प्रऊय पर्यन्त शिवठोकको 
प्राप्त होतेंह अमरेश्वर देवके पते जलके किनारे ७८।८० अच्छे 
"अत करनेवाले करोड़ों मुख्य ऋषि तपस्या करते हैं हे राजन | अ- 
सरकण्टक-केंत्र चारो ओर योजनमर है ८१ वित्ता कामना वा का- 
: मनासंहित नर्मदाके शुभ जलमें स्नानकर मनुष्य पापों से छूटकर 
' शिवलीक को जाताहे ८२ ॥ 
इति श्रीपाझेमदापराणेसंवर्गखण्डे भावानुवादेपल्‍चदशो5ब्यायः १५ ॥ 


सोलहवाँ अध्याय ॥ 


..... . कावेरी और नमदा के संगमका माहात्य वर्णन.॥ क्‍ 
ऋषि बोले कि वे महात्मा महाजन युधिष्ठिर, पर सब तपरवी 
“ऋषि नारदजी से पछतेभये १ कि है मगवने | कावेरी और नर्मेदाके 
 संगममें संत्य बढ़े फलको मनष्यों के कल्याण के लिये और हमारी 
"बुद्धि के लिये कहिये २ जे पाप करनेवाले मनुष्य सदेव पाप में श्त 
“होते हैं वे संब पांपों से छूंटकर परंमपेद को जाते हैं यह हम जानने 
की इच्छा करते हैं आप कहने के योग्यही ३ तब नारदजी-बोले. के 
'यथिष्ठिर सहित सब॑ ऋषियों सुनो कावेरी-आर नमेदा के संगम 
“सत्य पराकंमी कबेरजी मंहा यज्ञकर इस तीथ का पाकर साओाउंयज 


७ 


धक हागय ४ आर: ह महाराज सिंखेको भात हय-वह हमार े 


३६ पद्मपुराण भाषा: पा 
कहते हुये सुनिये जहां पर-संसार' में प्रसिद्ध: समदा मे कावेरी का: 
.. झंगमहे ५ तहांस्तांनकर पवित्र होकर सत्य पराक्रमी यक्षामे-श्रेष्ठ॑: 
कुबेरजी दिव्य सोच॑र्ष बड़ी तंपेरेयो करते. सये- ६ तंतबर-महादेव॑र्जी- 
उत्तम बरदेते मये कि है महासंत्त | यज्ञ कुंबेरजों इच्छाहो वह वर. 


हक 3 हद 


है 0 किक भी. 


किहेदेवेश शिवजी | यदि प्रसन्नही,ओर जो मुमको-बरदिया चाहते: 
हो तो सब यक्षोंका स्वामी आदि करेने्राला:हो ऊँ ८ कुबेरके वचन: 
सुनकर महित्वंर देव प्रसन्नहीकर ऐसाहीही- येह कहकर तहांही आ 


संगम तहां पर संब पापोंका. नाशकरनेवालाह जे मनुष्य नहीं जा 
नते हूं वे वाचितहू इस में सन्देह-नही है १8 तससे सब सत्तस: 
. मनुष्य तहां स्नान करे काबेरी आर-महांतदी नभंदा: मेंहपुण्स की. 
रिणी हैं १९ है राजेन्द्र | तहां रतानकर शिवजी को पूज॑नंकरे-ती 
अइवमेध यज्ञके फंलंकी पाकर रुद्रंडोकर्म भाप्तहीवे- १३ आर जी 
 अश्नि में प्रवेशकर जाताहे ओर जो भोजन नहीं करता है तिसंकी ६ 
अनियर्तिकां गंतिहोंती हैं जैसे मुझसे महादेवजी ने कहा है १७: 
साठकरोंड़ साउसहल वर्ष आठ -खिया से सेवितहांकर :रंवंग से: 
शिवजी को नाई आनन्द करे १५- ओर रुंहरलोंक में स्थित होकर: 
'जहां जहां जावें वहां आनन्दंकरे फिर पुण्यक्षे नादहोंनेसे परिश्रेष्ट /. 
धंमोत्मा राजाहोंबे १६ जोकि मोगवान धंम्मेशील कूल में उत्पन्न 
“महान होवे-तहाँ जलेपानकर अच्छे प्रकार चान्द्रायंग के फलकों:: 
. आधंहोव 3७ जे सनुष्यशंभजंलको पीते हैं वेस्वंगेकीजाते- है संलुष्य: 
गंगा ओर यमुना के:संगम में जिंसफलको प्राप्तहोते हैं ३८ कावेरी 
: के संगस में स्त्ानकरें बह फंल तिसको-होता है हैं शजन्द्र:! इस. 
. +अकार कोवरी का संगम महान पृण्यंकारी बड़े फलका दाता जारे। 
' हि सब पापी, को नाश करनेवालाह 4९ || रा 
शवेआपाक्षेमहापुराणेस्वगखप्डेभाषान वादेघोडशो5ध्यायः-९ ६ 
जम “88 जा कप 





.  संवंखपड तु० व. / 7 + ३७ 
सभहंवोँ अध्योय ॥ 


पत्रेश्वरं, गजन, मेपंर॒व, बंह्यावंत, अगरिखवर, कपिला, कुंप्डलेश्वर, पि 
शा प्पलूश्वर, विभलेश्व॑ंर, पृष्कूरिणी ओर-नमेदानदीकामहात्यवरशन ॥ 


नारदंजी बोले कि. है राजन युधिष्ठिर | उत्तर नंमदानदी के 
 'कितारे-योजनभरका लम्बा सब पाप हरनेवाला अ्ष्ठपंत्रेश्वर नांस 
से प्रसिद्धतीर्थ हैं १ तहाँ स्नानकर मनुष्य देवताओं समेत आनन्द 
“ करताहे पांचसहुख वेषे कामरूप घारण कर क्रीड़ा करंताहे २ फिर 
“ गंजनकोजावबे जहां मेघ उपस्थितहे ओर तिस तीये के प्रभाव से 
: इन्द्राजत नाम भांतहुआह १३ तदनन्तर मेंघराव तीथ को जावे 
“जहाँ मेंघगर्जते हैं ओर. मेघनादगण तहाँपर श्रेष्ठ- सम्पन्नताकी 
“प्राप्तहुआह ए:फिर बह्मोवर्त तीथकाजावे तेहाँपर नित्यही ब्रह्मांजी . 
 स्थितरहते हैं ५ तहाँ स्नानकर ब्रह्मलोककों मनृष्यजातां हे तिसं 
, पीछे नियत निर्येतही मोंजनकर आअगरिश्वर तीथकोजाबे ६ ती सब 
"पापों से विशुद्आत्मा होकर 'रुंद्रलोकको जांवे तदनन्तर उत्तम 
"कप्रिलां तीथ को. जाचे 9 तेहां स्नोनकर मनुष्य गोदान के फलको 
-प्रापहोताहे.फिर देव॑पिंगणों से संवित कांड्री्ताथ कोजाबे ८ तहां. 
“श्तानंकर मनष्य गोलोकको प्राप्तहोताह तिसपीछे उत्तम कुण्डले-. 
इध्रकीजाबि ९ तहांपर पावती समेत महादेवजी स्थितरहते हैं तहोँ 
“ स्तानकर देवताओं से भी अवंध्यहोताह १० तदत्तन्तर सब पाप- 
नाशकरनेवालि पिप्पलेडेवरकीजावे तहाँजाने से शिंवलोक॑ को शाप 
“होताहे.११ फिर निर्मल विमलेंश्वरकों जावे तहाँपर रम्य देवशिखा 
' इअवर- से निपातितहे१२ तहाँप्राणोंकों त्यागंकर शिंवलोकंकीम्राप्त 
' होताहे तंदनन्तर पृष्करिणी को जावे ओर तहॉस्नान करे १४ तो 
'सनानमांत्रही में मनष्य- इन्द्र के आधे आसनको प्राहोताह नंदि- 
'था में श्रेष्ठ नर्मदा जी शिवजी के देहसें निकली हैं. १9. और . 


स्थावर जग संबं प्राणियों को तारती हैं सब देवों के अंतिर्देव .. 


:ईइंबर महात्माने: १५ ऋषिसमूंहों और विशेषकर हमसे कहाहे यह .. 
'मुन्िंसे स्तुंतिकीगई श्रेष्ठ नमदानदीहे १६और लोकों के कल्याण... 


क्षापल कक ध ४* 


मत 


श्८प पद्मपुराण भाषा: । । 
की कामना से शिवंजी के देह से निकली हैं. नित्यही सब पापों: 
के नाश करनेबाली ओर संब प्राणियोंसे नमस्कार कोगंइह :१9.. 
देवंता गेधव और अप्सराओं से स्तुतिकीगई' हैं: पृण्यकारी जल: 
बाली आंध और समुद्रगामिनीं के नमस्कार हैं १८.मेहादेवजी के: 
देहसे निकछी ऋषिगणों से नमस्कार कौगई के नमस्कार हूं घंमे से 
युक्त श्रेष्ठ मखवाली देंवगणों से एक बन्दित के नमस्कारहेँ 4९: 
सब पत्नित्र पावनके नमस्‍्कारहें सब संसारके अत्यन्तपूजितके नम: 
स्कारहें जो मनुष्य नित्यहीं शुद्होकर इस स्तोत्रकी पढ़ताह २०:: 
तो ब्राह्मण वेदको: प्राप्तहिताहे क्षत्रिय विजयपाता है वश्यं लाभ को. 
प्रापहोताहे ओर शूद्र शुंभगतिकी माप्तहताह २१ नित्यही स्मरण“ 
करने से अन्नकी इच्छा करनेवाला अज्ञकी प्रातहोता है महेश्वरेदेव-- 
आंपही नित्य नमेदाजीको सेवन करते हैं तिससे ब्ंह्महत्या के नाश. 
' क्रनेवाली पण्यकारीनदी जानने योग्य: हैं .१२॥ हल 
इति श्रीपाग्रेमहाप राणेस्वगेखण्डेसाषानवादेसस द शो ईध्यायः १७ ॥| 


अठारहवा अध्याय ॥ 


- शलमेद, भीमेश्वर; नर्मदेश्वर,आ दिंत्येश्वेर: मल्लिकेशर: वरुणेरंवर, 
नीयजेखरओर कीटितीयीदिकों की-बणन।॥ | 

नारदजी बोले कि हे राजन युधिछ्िर | काम कोघसे: वर्जित- 

: ब्रह्मादिक देवंता ओर तंपरवी ऋषि नेमदाजीको सेवनकरतें हैं 9 
' तिसमे देवका आाछ एंथ्वी में मिराहुआ देखकर तिसका पण्यं महा: 

.. त्मा इकरजीने कहाहे २ शूत्भेद नाम करके प्रसिद्ध बड़ा पुण्यका- 
. री तीथहे तहां रनानक्र संहर्खंगंऊ के फंलकों प्रापहोवे ३ ओर: 
जो तिंस तीर्थ-में जिरान्र करंताहे ओर मंहादिवजी को पूजन करता: 
'.है तिसंका फिर जन्म नहीं होताहे ७ -फिर भीमेश्वरकी जावे तिसः 

' पीछे उत्तम नमंदेंडंवरकों जावे फिर महांपण्यकारी आंदित्येश्वरकों 
: “ जावे वहां घी. ओर शहंदसे मकछिकेइवर को पजकर जन्म॑के फलकों 
:.” भाप्तहोवे फिर वरुऐेशंवर और उत्तमनीरांजेश्वर को देखें ६ तो पदश्चो-/ 
: '- वतन के दरशेन से तिसकी सब तींथे का फल होवे-तिस पीछे जहां” 


.. स्वर्गखण्ड ल०्। ३6. 
युद्ध साधितहुआ। है तहां जाबे ७ कोटि तीर्थ नाम प्रसिद्द है जहां 
असुरोनि युद्धकियाहे जहां वे बलसे दर्पित दानव नाशभयेहें ८ ओर 
मारेगये वे तिनके शिरोंकों झहण करतेहेँ जब. पहले आये तो उ- 
न्होंने देव शूलपाणि महादेवजी को स्थापित किया € तहांहीं कोटि 
का नाश हुआई तिससे कोटीश्वर कहाये तिस तीर्थेके दशन से देह 
समेत स्वर्ग को प्राप्त होवे १० तब इन्द्रने क्षुद्रभाव से वत्नकील से 
यंत्रित किया तबसे लेकर मनुष्योंका स्वर्ग भें जाना निवारित हुआ 
११ घंतसमेत नारियल देकर अन्त में प्रदक्षिणा देकर सब ओर देव 
को शिरमें लेकर धारणकरे तो सब कामता से पूर्ण राजा होवे १२ 
फिर मरंकर रुद्रभाव को प्राप्त होबे यहां फिर नहीं उत्पन्न होवे और 
स्वर्गकोी जाकर तहां राज्यकर १३ मनृष्य त्रयोदशी में महादेवजीकी 
उपासनाकर स्तानमात्रही से तहां सब यज्ञके फलको प्राप्त होवे १४ - 
फिर मनुष्यों के पापनाशने के लिये परमशोभन उत्तम अगस्त्येश्वर 
तीथको जावे १५ तद्दां स्नानकर मनुष्य ब्रह्महत्या से छूटजाता है 
कार्तिक महीनाके ऋष्णपत्ञ की चतुदंशी में १६ समाधि में स्थित 
जितेन्द्रियमनुष्य घी से देवको स्नान करावे तो इकीस पीढ़ी समेत 
ईंश्वरके पदसे नहीं छूटताहे १७ गऊ जूता छतुरी कम्बल ओर ब्रा- 
ह्णोंको मोजनदेवे तो सबकोटि गुणा होवे १८ तदनन्तर अत्युत्तम 
रविस्तव तीर्थकों जाबे तहां स्नानकर मनुष्य सिंहासनपर बेठताहै 
१६ नर्मदाजी के दक्षिण किनारे इन्द्रका प्रसिद्ध तीर्थ है तहां एक 
रात्रि ब्रतकर स्नानकरे २० ओर यथा न्याय स्नानकर भगवान्‌ को 
पूजनकरे तिस्को सहख गऊके देनिका फल होताहै ओर विष्णुल्लोक 
को जाताहे २१.तदनन्तर मनुष्यों के सब पाप नाशनेवाले ऋषि 
तीर्थकों जावे तहां स्नानकर मनुष्य शिवलोक भ भ्राप्त होताह २२ 
तहांही परम शोभन नारदजीका तीर्थह मनुष्य स्नानकर सहखगऊ 
के फलको प्राप्त होताहे २३ फिर पूवकालक ब्ह्माके निर्मित देवतीथ 
को जाबे तहां स्नानकर मनुष्य ब्रह्मलोकर्म भात्त होताई २४ तदंन- 
न्तर पूर्वकालके देवों के स्थापित अमरकण्टक तीर्थकों जाबे तहां 
स्नानकर मनुष्य सह गऊके फलको प्राप्त होताहै २५ फिर उत्तम 


५ 


५७ पर पद्मयपराण माषा। | 
वामनेश्वर को जावे तहां वामन जी को देखकर त्ल्महत्या स छूटजाता 
है ९६ तदनन्तर पुरुष निश्चय इंशानेश ऋषि तीर्थकों जावे आर 
बटेइवरको वहां देखकर जन्मक फलको माप्त होवे २७ फिर सब 
व्याधिक्के नाश करनेवाले मीमेश्वरकों जादे तहां स्नानकर मनुष्य , 
सब दुःखले छूटजाता है २८ तिस पीते उत्तम वारणेखर को जाने 
तहां स्मानकश मनुष्य सब दुःखसे छूटजाता है २९ फिर सोमतीर्य 
को जावे वहां उत्तम चन्द्रमा को देखकर तहां स्तानकर परम भक्ति 
से यक्त मनुष्य ३० तिसी क्षणस दिव्य देहमें स्थित होऋर बहुत 
कालतक् महादेवजी की नाई आनन्दकरे और साठ सहख वर्ष शिव 
छोकमे प्राप्तरहे ३१ फिर उत्तम पिंगलेश्वर को जावे वहाँ एक दिन 
सत्रिके बतसे त्रिरात्रके फलको प्राप्त होवे ३२ तिस तीथम जो क- 
पिला गऊ देताहे तो जितने गऊ ओर बछड़े के रोम होतेंह ३३ 
तितने सहख वषे शिवलोक में प्राप्त होताहे ओर जो तहांपर प्राण 
की छोड़ता है ३४ तो जबतक चन्द्रमा ओर सथ रहते है तबतक 
नाशरहित कारुतक आनन्दित रहतेह नमदाजी के किनारे जो मनु- 
प्य स्थित रहते हैं ३४ वे मरकर पुण्यात्माओं की नाई स्वगेको प्राप्त 
होतेहें फिर सुरमिकेश्वर, नारक और कोटिकेश्वर को जावे ३६ तहां 
गंगावतरण दिनम निस्सन्देह पुण्य होताहे तदनन्तर नन्दि तीथको 
जाकर तहां स्नानकरे ३७ दिसके ऊपर नेदीशजी प्रसन्न होतेहें और 
चन्द्रलोक मे प्राप्त होताहे फिर तपोवन दीपेश्चर उयास तीथेकों जावे 
श८ तहां पूवकाल में व्याससे डरी हुईं ओर हुँकार करने से निवर्तित 
दक्षिणस चलीगई ३६ तिस तीथम जो प्रकाशित प्रदक्षिणा करताहे 
तिसके ऊपर व्यासजी प्रसन्न होतेहँ ओर दाजओ्छित फलको भाप्त 
हाताई ४० जा वंदांसमेत देवकों सूत्र से आच्छादित करता है तो 
से शिवजी तेसेद्दी स्नानकर वह मनुष्य नाशरहित काउतक छीड़ा 
करता हैँ ३१ फिर उत्तम एरंडी तीर्थ की जावे वहां संगम में म- 
नुष्य सब पापों से 'कटजाता हैँ ४२ एरंडी पापदे ताग करनेवाली 
तो छाकाम मरांसेड हैं अथवा कुवार महीनेकी शकह्वपत्तकी अएसी 
४३ ब्त् परायण मनुष्य पवित्रहोकर स्तानकर 9४ एक ब्राह्मण 


श्र 


/ 7 पगिन कराये तो करोड़ ब्राह्मण भोजन का. फल होजाता,है 
.. औरड के संगंस मभक्तिभाव से युक्त ४५ पमिद्ठीकी शिरमें लगांकर: 


. नमदाके जले मिंलेहुये जलमें स्नानकर सब पापोसे छूटजाता है. 


::४६ ओरे जो तिस तीर्थमें प्रदक्षिणा करता है तिसने सातों हीपकी:. . 


/ एथ्वी प्रदर्षषिणा:कर्डाल़ीः ४७ फिर सुंवर्ण तिरुक तीर्थसें स्नानकर 
. सोना देकर सोनेके विमान से शिवलोक में जाताहे 2८ फिर काल 
-पाकर स्वंगे से  च्युत होकर वौर्यवान राजा होताहे तद॑नन्‍्तर इंक्ष 
“ नदीके संगम में जावे. ४९ जोकि त्रेलोक्य में प्रसिद्ध दिव्य है तहां 
.. पर शिंवजी रहंते- हैं वहां सनानकर मनुष्य गणेशजीःके छोक को 
आंत हताह ४० फिर सबंपापके नाश करनेवाले स्कन्द्‌ तीर्थ को 
“जावे ता स्नान मात्रही से जन्म पर्यन्त के पाप नाश होजाते हैं ५१ 

“ तिस पीछे आंगिरस तीर्थंको जावे और तहां स्नानकरे तो तिंसको 
' सहस्न गऊं देनेको फल होताहे और शिवलोक में प्राप्त होताहे ५२ 

: फिर सब पापके नाश करनेवाले लांगल तीथेको जावे तहां जाकर 
-स्नानकरे तो ५३ सांत जन्मके कियेहुये पापोंसे छृटज़ाता है इसमें 
' संशय नहीं हे तिस पीछे सर्वतीर्थ अत्युत्तम वटेश्वरको जावे ५४ तहां 
संतोनकर मनुष्य.संहख गऊके देनेके फलको प्राप्त होताहे तदनन्तर 
“सब पॉपके नाश करनेवाले श्रेष्ठ संग॑मेश्वर ता जाबे ५५ तहां 
/अनानकर मनुष्य निस्सन्देह राज्यको म्राप्त होताहे फिर भद्द तीर्थकों 
आंत्त:होकर जो मनुष्प दान देताहे ५६ तिसके तीर्थके प्रभावसे सब - 
कोटि गंणाहोताह कोईखी तहां स्नानकरे ५७ तो पावतीजीके समान 


बह निर्सन्देह इन्द्रको भ्रांप्त-होंवे फिर अंगरेंश्वरको जावे और तहां 
स्नानकरें ४८ तो सदन सात्रहीसे मनुष्य. शिवलोक में प्राप्त होतंहे 
अंगारकी  चौथि में. तहाँ. स्नानकरे ७९: तो भगवान्‌ के कियेहुये ह 
:शॉसनवालो मंनुंष्यः नाइरहित कालतक' 30370 अयोनि: 
संगम में संनानकर योनिकें स्थानको नहीं देखता है ६० फिर पाण्ड 
'वेश्वरंक को जाकर तहां रनान. करे तो देवंता असुरों से अवश्य 
पक्त होकर विष्णुलोकको जाकर तहाँ महाँगोगी को भोगकर छत्युं.. 


४४ पंद्रपंशाए भाषा] है ड़ 
_लीकंमें राजा होता है ६२ तिसपीछे कंबोतिकेशंबर को जाकर तेही : 
धान करे उत्तेरायंण संयोकों प्रांसहोकर जो इच्छाकर तिसंको चह्‌ 
ब्राप्तहावे ६४६ फिंर चन्द्रभांगा को जाकर तंहाँ स्नान कर तो स्नॉन 
से पञ्ित देवा से नमस्कार किये हुये इन्द्र के प्रासद् तीथकीजाब: 
६५ तेहीं स्नांनेकेर मनुष्य सोनादान दे-अथवी नीलवणकी दौधि:: 
वाले बेलकी जो बोड़े ६६ तो बेल ओर बब्ियाँ के जिदनेरोम होते 
हैं तितने सहखवंष मनुष्य शिवपुर में बसता-है. ६७ फिर:स्वंग से: 
प्रिश्नद्ठ होकर वीर्य॑बान्‌ राजा. होता है. ओर इवेतंवर्ण के सही: 
धोड़ोंका ६८ मंनंष्य लोकम तिस तीथके प्रभाव से स्वीसी होतीह 
 तंदनन्तर अत्यत्तम ब्रह्मावते की जावे:६९ तहां स्नामकर मनुष्य: 
पिठ देवताओं को तंप्पण कर और एक रात्रि बसेकर विंधिपृव्वंक' 
पिण्ड देवे ७० तो जसे कन्याके सयमनाशरंहित इक कियाहुओ. 
पुण्य होताह तसाही पुण्य होते फिर उत्तम कपिलातीथ:को जॉाँचें 
७१ तहां स्नानकरं,जो मनुष्य कपिंलागऊ देता है बह: सम्पर्ण 
प्रंथिदी को देकर जो फल होताहे तिंस-फलको: प्राप्त 'होतवाहे 39२: 
नमदेश्वर से श्रेष्ठतीय न. हुआ है ने होगा तहां स्नान कर मनुष्य: 
' अंश्वमेध यज्ञके फलको प्रांत होताह ७३ तंहां संब में प्राप्त  पथ्वी: 
'# सब लक्षण से पूण सब व्योधि से -वाजत- राजी. होता है 9४ 
नमदा के उत्तर किचार परमशोसन-रम्य इश्वर सेमांवितं: आंदि- 
'व्योयतनतीर है ७४ तहां स्तनिकर शंक्कि से. दोन देवे तो; तिंस, 
“तीथ के प्रभाव से दान नाशरहित होताहे ७६ जो. दरिंदी रोगयक्के: 
आर पाप कम करनेवाले हैं-वे.सेंब पापों से कूटकरसर्य छोककीः 
जाते हैँ 99 माधमास के डक पक्षेकी संप्तमी में जो जितेन्द्रियं अन्न: 
बहरा नहीं होताहे सुभग रूप युक्नःऔर खिंया को प्यारा-होलाहे ७९ 
यह माकएडेय मुनिसे भाषित महा पृण्यकारी तीर्थ है जे इस तीथिम : 
नहीं जाते हैं वे निरसेदेंहव॑चितह ८० तंदनन्तर मांसेद्वर की. जँवे' 
आर तहाँ स्नान करे तो स्नान फरनेदी से सनप्य सवा लोकको प्रो 


डे हू 
० + 


रे .'... स्वगंखण्ड तु ० ।: 


“ होवे ८१ ओर सब-लोकमें-स्थित होकर जब तक चौदहों इन्द्रहें तब 


- तक आनस्द करे फिर समीपले नागेखर तपोवलसें स्थित होकर ८२ 
: 'तहां स्नानकर पंचित्र होकर एकाग्र चित्त होवे तो बहुत नाग कन्या: 


. आसे नाश रहित काल तक क्रीड़ा करे ८३ फिर कुबेर भेवनको जावे 
' जहां कुबेर स्थितहें कोलेश्वर श्रेष्ठ तीथह जहाँ कुंषेरजी प्रसन्ने किये 
: गयेहें ८४, जेहों स्नानकेर सब सम्पदाओं को प्राप्त होता हे फिर 
- परिचिममें उत्तम मरुतालयंको जावे ८५ जोर तहाँ स्तानंकर पवित्र 
“ होकर एकोग्र चित्त हो बुडिमान्‌ सोना ओर शक्तिक्े अनुसार अन्न 
- देवे ८६ तो पृष्पक विमान पर चढ़कर.बायु लोकको जावे फिर हे 
- युधिष्ठिर माघ मास के क्ृष्णपक्ष की चतुर्दशी में हमारे तीर्थ को 
“जावे और तहां स्नानकरे फिर रात्रि में भोजन करे तो योनि के से- 
* कट को न प्राप्त होवे ८७। ८८ फिर अंहल्या तीर्थ को जाबे ओर 
. तहां स्मानकरे तो स्नांनेमात्रही करने से मनुष्य अप्सराजों समेत 
. आनन्द करताहे ८९-पारमेखरमें तपकर अहल्या मुक्ति की भाप 
' हुई हे.चेन्रमास के शुछुपक्षकी त्रयोदशी में ६०. त्स काम देवके 
> दिनमें- अहल्याकी पूजे-तो जहां मनुष्य उत्पन्न होवे तहां प्यारा 
- होवे. ७१ ख्रीकों प्योश लक्ष्मी युक्त दूर्सरे कार्मदेवकी नाई सुन्दर 
“ हो फिर इन्द्रके असिद्ध तीर्थ अयोध्याजीको भ्राप्तहोक़र ९२ मनुष्य 
ऑनान सांचंही करने से सह गठके फल कों प्राप्त होता है तिस- 
: पीछे सोमतीर्थ को जावे ओर स्तानमात्रही कर ९३: तो स्तानहीः 
: करने से मर्नुष्य सब पापों से छठजाताहे सोमग्रहमें पापका नाश 
: कंरनेबाला.०९४ तीनॉलोकमे प्रसिड महा फल देनेवाला सोमतीय 
“है जोःतिस तीर्थ में चान्द्राय्ण बत करताहे ९५ बह सब पापों से 
' शब् आत्मा होकर चन्द्रलोकको: 22089 भवेशर्म जल में 
_अयब्री विना,भोजन में ९६ सोमतीर्थ में जो मेहता है यह मल 
_ लोक में नहीं उत्पन्न होता है फिर स्तम्भ तीर्थ को ज़ाबे और तहां 
- सनानकरे ६७ तो स्तान मन्रही करने से मनुष्य वहलोकओश 


::होताहे तंदनन्तर अत्युत्तम विष्णृतीर्थकी जावे ९८ जो कि योधनी 
का पक ह * अल 2 2 हे 20000, को हि रो ढ असंरोंसे यड किया क्‍ सर 
:“पुरनाम से असिड है तहाँ भगवान्‌ ने करोड़ो असुरोसे युद्ध किया... 


एग्पराए- दाता। 
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७ ४० 
'है €&आओर तंहां पर तींधउत्पत्न.हु आह यही 4जना प्रसन्न हात हू 
दिन रात्रिके बंसने से त्रह्महेत्या को दूर करते हैं १०० तिल पीछे. 
उत्तम तापसेंखरको: जावे जोकि. अमोहक नाम से. असिड हे तहा पर: 
जो पिंतरों-को तृपंणकर १०१ आर प/णमासी अमावास्थाम विध- 2 
पूवेक आडकरे तहां स्तांन कर मनुष्य पितरोंकी पिरेडदेवे):० रे तहाँ:: 
प्र हाथी के समान शिला जलम स्थित हैं तिलसे पिण्ड देव आर” 
वेशाखम विशेषकर-<दंव १०३ तो पितर तबंतक छत रहते हूं जब: 
तंक एथ्वा स्थित रहती है फेर अत्यत्तम सिद्धेडवर की जांचे १४४ 
तहां जानेसे गणेशजी के समीप प्राप्त होताहे तिंस पीछे जहां. ज॑ना 
दनलिहुहे तहाँ जांवे.३०४ तहां स्नानकंर-विष्णलोकंर्मे प्राप्त होता. 
हैँ लमेदा के दक्षिण किनारे परम शोमनत्तीर्थ है: १४६ तहां पंर 
महान्‌ काम देव आपही तपस्या करते भय्ये.दिव्य सहखवेंे महा 
देवजीकी उपासना करतेमये ३ ० ७ फिरमहात्मा शइझरजीने समाधि: 
से जगकर जलादियां इवेतपंवोपम और गाुक पंत में. हुतारा १5८० - 
ये.सब कुसुमेइवर में. स्थित जलें।यें-राये फिर दिव्य: सह: बंषु से... 
पांचती समेत महांदेवजी तिनकें ऊपर प्रसन्न हुये जो कि वर केदा ता 
है फिर नमदाजी के किनारे-स्थित तिन संब की: सीक्ष- देकर १०६१४ 
११९ तिसे तीथ के प्रभाव: से फिर देव भावको- प्रीस हुये आप - के 
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. असादसे हे महादेवजी! तीथ उंत्तम-होवे १११ दिशाओं मे: चारो: ८ 
आर आया याजत विस्तृत होवे वतेस तीथम-अतर्म परायण सनुष्य 


- स्तानकर १३४९: काम देवके रूप से:शिवलोक में भांतत होता हे यम: 


 शजसेअगिनिमे और कामदेव से वांयुकें लिये ३१३ तपस्थाकर तहाँ:. 
* है पृवकालम प्राप्त मये अन्धोन-तीर्थ के समीप ११.४ स्नांन दान: 
>. भोजन और पिण्डदान अग्निवेश जल अथवा-अनाशनमें करे ३१ 
“आर अंर्ड योधनमें जो मरे तिंसकी अनिव्तिकां:गंति-होती है श्रेष्ठ 
.. मनुष्य ज्ैयंबक जंलसे स्नोनकरें: ११६ ओर अधीन मलमें विश्ि- 2: 
'परबक पिणड देचेती तिंसके पिंतर जवतक चन्द्रमा और सर्य २हते 
;» | तंबतक ठतत रहते हैं 7१७ उत्तरायय सूर्य के प्राप्त हीने में -्तहां: 5 
का जो स्नान करताह पुरुष वा.खी जो हो पवित्र होकर स्थानमें बंसता: 


हि हे रा है पे स्वगंखण्ड लु० व 5 का फू 
:हैं;73८ आर सिंद्धेश्वर देवजीकों पूजन प्रोतःकाल में करताहे बह. 
2 अज्ननों की गति को प्राप्त होताहै जितना कि:सब महांयज्ञोंसे फल 
नहीं हीता तिंतना होताहै-११९ जब तीर्थ काल से रूपवान्‌ समग 
..- नह मनुष्य होताहे तंब,समुद्रान्त रुत्युंलोकमें राजा होताहे १ रे०. 
:बत्रपाल दण्डपांल महाबल और कणकुण्डल को बिना देखे तिस 
_ मनुष्य की दथा यात्रा होती है- १२१ यहं तीर्थ का फल जानकर 
:: सब देवता प्राप्त हुये फूलों की वर्षा करनेछगे और कुसमेश्वरजीकी 
 ोतिकनेलगे कर रा 
८. / इति श्रीपाग्रेमहापुरारेस्वर्गखण्डेभावानुवादेअष्टादशो5ध्यायः १८ ॥. 
..... ... उन्नीसवां अध्याय ॥ 
: 7. - >मभार्गिशऔर शुक्लतीर्य का माहात्य वर्शन॥ 
ः .:नारंद्जी बोले कि.फिर भक्तिसे भागवेशको जाबे जहाँपर विष्णु 
: “देवसे हुक्कारितदानवं प्रछय को प्राप्तहुयेहैं १ हे पाण्डुनन्दन राजा- 
“ ओम श्रेष्ठ युधिष्ठिर| तहां स्मानकर सब पापों से कूटजाता है अंब 
“अक्वितीय की उत्पत्ति सुनिये ९ रम्य अनेक प्रकार की धातुओं से 
/ विचिंत्रित तरुण सके समान प्रकाशित तप्त सोनेके समान हीरा 
“और स्फरटिकर्मणिकी सीढ़ीवांले चित्रपष्ट-शिलातल वाले सुवर्ण- 
“मय दिव्य अनेक प्रकार के कमलों से शोभायमान हिमवान के 
. शिखर में ३।:४ बेठेहुये सब जाननेवाले प्रभु नाश रहित लोकोीके 
ऊपर दया करनेवाले शान्तगण़ समूहों से युक्त स्कन्दनन्दी महाकाल 
“आर बीरमंद्र संमेत.पोव्यती सहित देव महादेवजी से मार्कण्डजी 
पूछतेमये ५ । ६ कि है देवदेव महादेव ! हे इन्द्र ! काम्तादिकों से 
स्तुति कियेगये संसार के डरसे डरेहुये हम से सुख॒का उपाय कहि- 
ये 9 हे भगवंन्‌ | हे मुतकाल ! ओर भविष्यकाल के स्वामी हे महे- 
-इवेरंजी|[संब पाप-नाश करनेवाले तीथे के परमेतीयकी कहिये ८ तब .. 
: महादेवजी बोले किहेवित् | है महाभाग:| हेसव शाजों में निपुण |. 
“ ऋणषिसमूहों-सें युक्त स्नानांदिं करके आप जाइये « मनु अतन्रि या: ... 
* शंवल्कंयः काशयप अंगिरा- यंग आपरतम्ध संवर्त कात्यायन बुंह-.... 


| 
न] 





कद पद्मप्राण माषों 4 जा, 
स्पतिं १० नारद: और गोतमजी में धंर्मकी कांच करनेवाले पेछते 
हैं पण्यकारिंणी गंगा केनखंल में हैं अयाग पुष्कर गया:5३१ २ 
ओर कुरुक्षेत्र ये सुथ्यग्रहण में पुएंयकारी हैं दिन वा रंत्रि में 
शह्तीर्थ महाफूर देनवारां: है १९ दशत्तः स्पशत स्तान ध्योन्‌ 
तपस्या होम ओर-बतसे शंेछतीर्थ बढ़ेफल देनेवाला है. १३ शुद्ध? 
तीथे महापृण्यकारी हे ओर नंदीमे स्थित है चांणिक्यनाम राजपि: * 
तंहांपर सिद्धिको प्रासहुये हैं:१४ यह क्षेत्र योजन भरमें स्थित... 
उत्पन्न है शहतीर्त्थ महापण्यकारी ओरं-संब पाप-नांझ करतेवालोी:- 
है १५:उ७क्तके अग्रसे देखने से ब्रह्मह॒त्यां की दूर करता. है है ऋषियों. 
में श्रेष्न | हम यहाँ पाठंवती समेत स्थित है:3&:-निभल वेशाखः 
महीने कें कृष्णपत्ष की चतदेशी में केछास से: हमःनिरकेलेफर तह 
स्थित हुयेह 9 देवता किन्नर गन्धंब सिद्ध विद्याधर गए अप्यर,& 
ग सब देवता प्राप्त हुये हैँ.१८.सब कामेना:देनेवांले विमानों से: 
आकाश में स्थित धमकी कांक्षा करनेवाले शछतीयमे आयेहे-१९ 
जेसे धोबीसे जलेसें कपड़ा सफ़ेद होजाता है तेसेही जन्सपंय्यन्त का. 
इकट्ठा कियाहुआ पाप डांडतीर्थ में नाश होजाता: है २० है ऋषि 
अजछ् सोकपण्डजी [स्नान और दाने महाप॒ण्यक्ारी हैं शक तीथसे श्रेष्षे:: 
तीथे न हुआ: है और न होंगां २१ मनुष्य एव: अवस्था से पाप॑:: 
कमाकों कर शुकतीये में दिन शजिके बतंसे पापोकी दूर फरता है: 
. २२ तपस्या ब्रह्मचंये यक्ष वा दानेसे पाप नांश-होजति. है दांन से ४ 
“जो पुष्ठि होती है वह सेकंड़ीं यश्चोसे -मेहीं होतीं है: २३-कार्चिक 
. महीना के कंष्णपक्ष की. चंतुदेशी से ततकर घीसे देव परमेश्वर को 
, - स्‍्ननि-करावे २४ तो इंकीस पीढीसे यंक्ते महादिवजी के पंदसें नहीं. 
'मिंरता है ऋषि आर सिद्धों सें सेवित शक्ततीत्थ अषतीत्थे है २५ 
- शीहां सस्‍्नानकर फेर जन्नत नहीं होताह शह्॒तीय मे सनोनकरं शिव: 
,  जीको पूजन -करे २६ तांच: गानआदि मंगलों- से तहां जांगरण 
केशव भातं:काल बहन तीय में स्तान' ओर देवताओं का. पजने करे... 
-“ए७ आर पीछेस शिवजी के बतंमे- परायण पवित्र होकर आचार्य: 


: को भोजन करावे सोजन यथाशक्ि से क्राबे वित्तशाज्य न करे ए८ 


कि 
ज् दि 
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४ फिंर प्रदक्षिणा कर धीरेधीरे देवजी के समीप जावे इंस प्रकार 
:: जो करता है तिसके पुण्येफरंल को सुनिये २९ सुन्दर विमान प्र चढ़ 
. कर अप्सरा समहों-से स्त॒तिं को पाप्त शिव्रजीके समान बलसेयेक्क 
--होकर भलंय-पयन्त स्थिर रहे ३० शुक्कतीय में जो खी शुभ सुबंध 
'को देतीहे घीसे देवको रंनान कराती वा कुमार की पूजन करती 
३१ इंस प्रंकार जो मक्किसे करतीहे तिसके पण्यफेल की सनिये 
' देवलीक में स्थित जंबंतक चोदहों इन्द्र रहते हैं तवतक आनन्द 
: करे ६२ अयन वाचतुदशी संक्रान्ति विषुवर्सज्ञक संक्ान्तिमें स्‍्तात 
कर ब्त समतत आत्मा को जीतकर: एकाग्रचित्त होकर ३३ यथा 
. शक्तिसे दांनदेवे तो हरि ओर शिवजी प्रसन्न होते हैं. शुध्वतीत्थ के 
.. भाव से संब नाशरहित होता है ३४ अनाथ दुर्गत ब्राह्मण वा 
' स्वासी सहित को-जो तीर्व्थम विवाह करादेता है. तिसके पुएयफल 


हर हु हे 


.. सुनिये ३५ जिंतंनी जिसके रोमोंकी गिनती होती है और तिसके 
" उत्पन्न कुछोमें जितने रोम होतेह तितने सहसू.वर्ष शिवलोक में 
"भाप्त होता है ३६ ॥ 


इति भ्रीपाग्रेमहापराणेस्वगेखण्डेभाषानुवादेंऊनविश्ञों धध्याथं: १६॥ 


बीसवां अध्याय ॥ 


नरकतीय गोतीव कपिलातीय ऋषितीय 

:. -.. /- गणेखर और गंगावदनादि तीथों का वर्णन ॥ 

तारदजी बोले कि हैं पांडनन्दन राजेंद्र युधिष्ठिर | फिरे.-नरकतीथ 
५ को जावे आर तहां स्मानकरे तो स्तानमात्रहीसे मनुष्य तहां नरकको 
. देखता दे इसतीर्थ का मोहात्म्य तुम सनो तिसतीर्थ में जितनीह- 
: डियां ब्रोड़ताहे १९ सबनाश होज़ाती. हैं आर रूपवान्‌ मनुष्यही- 
. ताहे तिंसपीछे गोतीर्थ को जावे ओर देखे तो पांपसे छूटजाताहे- ३ 
“ तदनन्तर उत्तम फैपिलातीथ को जावे ओर तहांस्नानकर मनुंष्ष 
५ सहखंगंऊ के फलको प्राप्तद्ोवे 9 म्ये'्ठभासकी- चतुर्दशी भाप्तहोने 
: में विशेष कर तंहां अतकर सनुष्य मेक्ति से जी कैपिलागंकदता है ५ 
:“घीसे दीपजलाकर घीसे: शिवजी की: स्तानकरावे ओर थी. समेत" 


'हरफक 


कद... -' चद्यपराण भाषा) 


नारियलदेकर अन्तमें प्रदक्षिणाकर ६; घट आर गंहनसिमत जो 
कपिलाको देताहे वह शिवजी के समान मनुष्य होकर फिर यहां नही: 
उत्न्नहोताहे ७ अंगांरक चंतुथीका दिन: प्राप्तहोने में; विशेष कर: 
भक्ति से शिवजीको स्नानकराकर ब्रोह्मणी के भोजन देव ८:अंगा- # 
रकनव्ी में ओर अमावास्यां में सत्र सें सस्‍्तानकेसव तो रूपबान:.. 
ओर सुमंग होवे ९ घीसे लिंग को स्नानकराकंर भक्ति ,से-बह्मणों 
को पूजनकरे तो पुष्पक विमान से संहखा- से: युक्तहोकर 4-० शिव 
जीके पदको प्राप्तहोवे- यहां. न प्रौप्तहवि और मंहादेवजीकी नाई 
नाशरहित क्रालतक आनन्दकर ११. जबंकम संयोग से:मनुण्यछाके: 
में प्रौ्त होतो घमात्मारूपवान ओर बलवानंराजाहोवे-१२:तद- 5: 
नन्‍्तर अत्युत्तम ऋषितीथ को जब जंहां ढण-बिन्दु.ऋषिशा पे से. 
जलकर स्थितहं १३ तिसंतीय के प्रभांदसे आाह्म॑गंपाप सें-छूट जाता, ६ 
हू तिसपीछे अंत्युत्तम गऐशवर की जावे १७ आावण महीना के कट. ४ 





जह 


र्शपक्षकी चतुदुशी के प्राप्तहोने.में तहाँ स्नानमात्र कर मनुष्य शिंट: 


बलोकर्मे प्राप्त होताहे १४ पितरों को तपणकर तीनों: ऋण से छँट ... 
जाताहे गणेश्वर- जीके संमीपमें उत्तम “गंगावंदनंती बह १ ६ तहाँ. 
कामनारहिंत वा कामना साहेत सनुष्य स्तानकेर जन्मंमरः के किये: 
हुये पापोसे निस्संदेह-छटजातांहे-१9 संदेव पंवर्दिनमें तहां स्नोन 
कर आर पितरी की तपण करें तो तीता ऋण से छटजाबि-१८ मं: 
- चीगर्म जो फल मंहात्मा शंकर जीनें:देखाह वह:सब थुंण्य गंगाजीमे::." 
* से गहणमें होता है १६ तिंसके समीपही दूरनंही पश्चिम स्थानमें 7 
, तीनोलोके में प्रसिंद दशाईवमेथिक नाम तोर्थ है,२० मोद्वपद म-- 
: हे की अमावस्या में एकरात्रि रहकर मंनुष्य स्नानकर जहाँ शो" 
. करजी रहते हैँ तहांजीताहे २३ सदेव पवे के दिनमें:तंहांस्नानकरे: 


आर पितरों की. तपेणकर अईबमेध यज्ञके फलको प्रापहीवे २९: द- 
“गारवतंघ से पारिचम जाह्मणा में क्ष्ठ ऋगज़ी “दिव्य सहख वषे « 
:इश्वरजी को उपासना करते मय २६ और-बांबीम स्थित रहे दत्तिणं- 


-॒वानरह तब पावती जी आर महादेवजीकों बढ़ा आइचर्यहुओं 


“शक 


हे रे २४ पावती जी महादेव॑जी से पंछेती मई कि यहां कीन स्थिंत 


हट 


स्वर्गंखण्ड त०। | ७९९ 


[क 


. देवता वा दानवरहें हे महेइवर जी! कहिये २४ तब महादेवजी बोले 


ख््ज 


॥क | ७ पल रू ९ कक घर ७ / 4 के 
: कि हे प्रिये! हिजोमें श्रेष्ठ ऋषियों में भ्रष्ठ रगुनाम मुनि समाधिमें 


कि हि रे 


स्थित होकर हमारा ध्यानकरतेंहें ओर वरमांगते हैं २६ तब हँस 
करपार्वती जी महादेवजी से बोली कि धूमावत शिखा होगई है अ- 
बतक आपमप्रसच्ननहीं हैं तिसीसे आपह्राराध्य हैँ इसमें संदेह न 
करनाचाहिये २७ तब महादेवजी वोले कि हेमहादेवि! नहीं जाना 
जाताह यह क्रोध से चेष्टित है यथा तथ्य दिखलबेंगे तुम्हारा प्रि- 
यकरतेंह २८ तवमहादेवजी ने धर्मरूप बेलको स्मरण किया स्मरण 
करने से नंदी जी शीघ्रही उपस्थित हुये २९ और मनुष्य की वाणी 
बोले कि हें प्रभो | आज्ञा दीजिये तब महादेवजीने कहा कि बांधियों 
से ब्राह्मण आच्छादित है इसको एथ्वी में गिराइये ३० तब 
योगमें स्थित ओर ध्यान करते हुये मुनिजी को नन्‍्दीने गिरादिया 


' तो उसी क्षणसे कोधसे संतप्त होकर मुनिजी ने हाथ उठाया ३१ 


ओर इस प्रकार बोले कि हे नन्‍दी ! तुम कहां जातेहों हे बेल ! तुक 
पापी को हम प्रत्यक्षही मारते हैं ३९ तब ब्राह्मण धर्षित हुये और 
नन्‍्दी जी आकाशतमे प्रापतहये हे राजन्‌ | नन्‍दीजी आकाश में दि- 
खाई दिये यह उत्तम अह्भुतहे ३शतद्नन्तर महादेवजी हँसे और ऋषि 
आगे स्थित हुये और शिवजी का तीसरा नेत्र देखकर वेलक्ष्यसे एथ्वी 
में गिरि३०ओर एथ्वीहीमें दण्डवत प्रणामकर शिवजीकी स्तुति करने 
लगे कि है भुवनों के स्वामी भूतों के नाथ संसार के उपन्न करने 
वाले ! दिव्यरूपभत.आपके नमस्कारकर कुछ विज्ञापितकरतेह३४ 
हे नाथ | आपके गुण समूहों के कहने को कीन मनुष्य समर्थ होता 
है कदाचित्‌ वास॒ुकि जिसके सहख सुखद्दों वह समर्थ होसके ३६ 
है भवनों के स्वामी | है वंदना करने के योग्य भगवन्‌ : है शक्कर 
जी | आपकी भक्तिसे आपकी स्तुति में परायण हूँ और आपके चर- 
णो में मिया हुआ हूँ क्रमाकर मेरे ऊपर प्रसन्न हजिये ३७ है देव! 
हे मुवनों के पति ! है मुवनों के इशबर| पालन उत्पत्ति और नाश में 
सल रज और तम आपही हैं आपको छोड़कर कोई और दवता 
नहीं है ३८ यम नियम यज्ञ दान वेदके अभ्यासके अंवधारण के 
हे हि झ् 


१? पंंपुराण भाषा । जा 
“उद्योग से आपकी संक्तिकें. सब यह कलाके सहख॑ अंशसे योग्य 
.मंहीं है. ३५९ उत्कृष्ठ रस रसायन खंड अंजन पांढुकादि सि्दिं' 
आपके प्रणतों के सिंह इस जन्म सें प्रकट दिंखाई-देले है ४४ हूं 
देव | हैं नाथे | शठता के भावसे नमते हो यद्यपि धमकी हच्छी करने 
वालों को तुमः देतेहो संसारके नाश: करनेवाली भक्ति मोकके: 
लिये रची है ४१ पराई ज्ली ओर पराये हब्यंमे रत अनोदर हु खः 
आर शोकसे संतत्त पराये जुखेके देखने में परायण मेरी है परमेश्वर! 
ता कीजिये ९९ हे देंव॑! है देवोंके स्वामी! अंडीक अभिमान से: 
दुग्ध लणभगी (िभव से: विलसित कर कप के अमभियंख मिरे 
. है मेरी रक्षाकीजिये ४३ है शक्करजी ! दीन इन्द्रिवगंण: साथ 
: #उगना से आशा पूरत हैं तिलेपर भी तुच्छ है कया, मुझ मं 
; दी आप विडस्जता करते हैं ४४ हे भहादेवजी | शीघ्रही तष्णाको-- 
हरिय नित्य रहनेवाली हृदय में बसनेवाली रुक्ष्मी को मुकेदीजिये 
भेद मोह पाशों को कांटिये औरे मुझे तारिये ०५ इस सिंदधिके देने. 
दिव्यकरुशास्युदयनाम स्तोन्रोको जो भक्तियक्त होकर-पढ़ता 
है तिलक ऊपर इसभकार प्रसन्नहोंते हैं जेसे मंगजी के ऊपर शिव 
जी भसन्नहयेहें ४६ तब महादेवजी बोले कि हें विप्र रुगु जी! हम तु. 
है पररपसन्नह मतोबाडिहतंवरमांगियेपाबती समेत महादेवनी: 
“के वरदेन मे तत्परहुये ४३ तक मगुजी बोले कि है देवों के. 
. जागो: यदिआपमंसन्हे ओर मुझे बरदेता चाहतेहेँ तो इंसी प्र 2 
 #रसे रुब्बेंदी होवे यह:सु्के दीजिये ४८ संब पंहादेवजी:बोले 
30 पिभी भे:श्रेष्ठ रंगुजी । पेसाही होवे कोष स्थांम होगा पिताः/ 
3 आंत की एक वाक्य नहीं होगा ४० तबसे लेकर किल्नेरी समेत 
ला दक्ष सब देवता छगुजी के तीर्थ की उपेसना करने छगे जहां 
0 पहदेवजी प्रसंच हुये हैं ५५ तिंस- तीर्थ: के दशन से: शीरप्रहा 
3 असे बटजाताहे पराये वंश या कपने वश जो प्रांणी वहाँ, 
3५3 5 ५ तिंसकीशुहा अतिगह्य की गति निस्सेशरय होती 
3 8. बत्रे अत्यन्त सारी ओर सब: पांष साशकरनें चीलो:है:४र 


५ तह रतानकर स्व की जातेंहँ ओर जो मरतेहें उनका किए ंन्म 





के 
७४. हि स्वगंखरड छ्७। ५१ 
नहीं होता है जता छतुरो अन्न सोना ५३ ओर यथाशक्षिसे भोजन 
मजा का देना चाहिये दनेवाले का नाशरहित फल होता है जो 
मर्ष्य इच्छास सर्यभ्रहण में दान देता है ५४ ओर तीथ में स्नान 
आर दान करता है वह तिसका नाश रहितहोता है और चन्द्रमा 
आर स्य के ग्रहण मे अत्युत्तम हषोत्सर्ग को करता है वह भी 
नाशरहित होता है ५५ हे राजन | विष्णुजी की माया से मोहित 
' मुख मनुष्य नमदाजी में स्थित दिव्य ठुषतीर्थ को नहीं जानते 
हैं. ५६ जो मनुष्य रगुतीथ के माहात्य को एकबार सुनता है वह 
'सब पापों से छूटकर शिवलोक को जाता हे ५७ फिर हे राजेन्द्र !.. 
उत्तम गोतमेश्वर ता को जावे तहां त्रत में पशयण मनुष्य स्नान 
: कर ८८ सुवर्ण के विमान से ब्रह्मलोक को जाता है तिसपीले ढप 
से धोत घोतपापतीर्थ को जावे ५९ जो कि नर्मदाजी में स्थित सब 
पापों का नाश करनेवाला है तिस तीर्थ में मनुष्य स्नानकर ब्रह्म- 
हत्याको दूर करदेता है ६० है महाराज ! तिस तीर्थ में जो भाण 
त्याग करताह वह चारमुजा और तन नेत्रका होकर शिवजीकेस- 
मान बलवाला होता है ६१ ओर दशहज़ार कल्पतक बसता है 
फिर बड़ेकाल से एथ्वी में प्राप्त होकर एथ्वी भरका एकही राजा 
होता है ६२ फिर हे राजेन्द्र | उत्तम एरण्डी तीथ को जावे वहां 
मार्कण्डेय जीसे भाषित प्रयाग में जो फल देखा है ६३ वह फल 
स्नानही मात्र करने से मनुष्य पाताहे भाद्रपद महीने के शुक्षपक्ष 
की अष्टमी को ६४ एक रात्रि रहकर तहां स्वान करें तो यमराज 
के दूतों सेन बाधित होकर इन्द्रछोक को जाता है ६५ फिर जहां 
जनादँन सिद हैं तहां जावे वह सब्र पापों का नाश करनेवार हि- 
रण्यह्वीप नाम से प्रसिद्ध हे ६६ हे राजन है राजेन्द्र !तहाँ स्नान 
, कर मनुष्य घनवान ओर रूपवान्‌ होता है फिर बड़ेभारी कनखल 
तीर्थ को जावे ६७ तिस तीर्थ में गरुड़जी ने तपस्या को हैँ सब 
लोकों में प्रसिड है योगिनी तहाँहीं स्थित है ६८ योगियोंके साथ 
क्रीड़ा करती है ओर शिवजी समेत नाच करती है तहाँ स्तानकर 
मनुष्य शिवलोक में आए्त होता है ६९ तदनन्तर अत्युत्तम ईश 
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_ तथे को जावे तहापर इंशजी विनिर्मक्त होकर -निस्सेशय,. ऊर्ध्व को 
5 अप्तिहु्य है ७५ फिर जहां जनादन-सिंड हैं तहां को जावे. 
४ जोका रूप धारणकर अखिन्त्य परमेडरयर जहॉपर स्थित हैं. 
७१ वराह तीर्थम मनुष्य विशेषकर हादशी में स्नान कर विए्णं 
लोकको प्राप्त होताहे नरक को. नहीं जाताहे ४२ तदनन्तर- अत्य: 
. मे साम तंथका जावे।वेशेषकर पोणमासी में तहां स्नान करे ७३.५. 
अशानजा के नमरकार कर तो बलिजी तिसके ऊंपर प्रसन्न होंते हैं फिर. 
न 4 उन्तरेंक्ष में दिखाई देनेवाला हरिश्चन्द्र पुरहे ७०. जो: कि 
«3.3 परमाठ्त मं सुत्त नागरिके तनमें है ओर नर्मदाजीके जलू 
» नेगत रुरुः कच्छीं से सेवित है. ४५ तिस तीर्थ में निवास कर 
4 उजा महादवजी से कहते हैं. कि दीपेश्वरसे मंनण्य रुतान करें. 
-इत सुवण का भाप्त होताहे ७६..फिर रुद्र कंन्या संगम में जावे 
_ है सतान सान्रही करने से मनुष्य देवीजी-के स्थान को. पांप्त होःः 
ताइ 95 तिस पीछे सब देवोंसे नमस्कार -कियेगयें- देवी को 
ये तहा स्तानकर देवताओं समेत आनन्द करताहे ७८ तदनन्तर ५ 
अत्युत्तम शिखितार्थ की जावे तहां-दानदिया जाताहे तो सब के 
वी हंताह 9९ अपर पत्त.अमावास्था में तहां स्मानकरे ओर: 
3 तह्मण को.भोज॑न कराबे तो करोंड-बोहण भोजन किये की. 
अंडे हांताह ८५ भगुतीर्थ में तीर्थ-कोटि एयतह कामना रहित वा * 
भी सहित तहां:मनुष्य स्नानकरे ८१ तो अश्वमेध ग्रज्ञके:फेल 
7थात होतहि और देवताओं समेत आनन्द करताहे स॒नि श्रेष्ठ: 
'वर्जजा तहांही सिद्धिको अतहुय है अरमहात्मा महादेवजी-ने 
अवतार धारण कियाहे८२ रे 


इते कआपाण्रमहां एसणे प्वरखिए्डभांपानुवादेविशञातितमो अध्याय: २० १ 


सातवां अध्याय ॥ 


हम? 


निहंगेर्वर नमदेश्वर अश्वतीई पितामहंतीओ साविश्वीतीये 
.. ८: 5 और मंनोहंरादि तीथॉका पर्णन,॥ 
जी आल के है राजाओं में श्र यपिणिजी 








न ह ह स्वर्गंखणड लठू७०। >् ५३ 
उत्तम विहगेश्वर को जावे तिसके दर्शन से सब पापों से छूट जाता 
है ३ फिर उत्तम नर्मदेश्वर को जावे तहां स्नानकर मनुष्य स्वर्ग 
छोकको जाता है २ तिस पीछे अश्वतीर्थ को जावे और तहां स्ना- 
न करे तो सुभग दशेनीय और भोगवान मनुष्य होवे ३ फिर पूर्व 
समय के ब्रह्माके रचेहुये पितामह तीथैंको जाबे ओर तहांस्नान 
कर मनुष्य भक्तिसे पितरों को पिण्ड देवे ७ तिल ओर कुश मिलां 
हुआ जल देंवे तो तिस तीर्थके प्रभावसे सब-नाश रहित होताहै ५ 
फिर सावित्री तीथको प्राप्त होकर जो स्नान करताहै वह सब पापों 
को दूरकर ब्रह्मलोकमें प्राप्त होताहै ६ तहांहीं परम शोभन मनो- 
हर तीर्थ है तहां.स्नान कर मनुष्य पिठलोक में प्राप्त होताहै ७ 
फिर हे राजेन्द्र | उत्तम मानस-तीथको जावे तहां स्नानकर सनुष्य 
. शिवलोक में प्राप्त होताहे ८ तदनन्तर उत्तम कतु तीर्थकों जावे 
जोकि सब लोकोंमें प्रसिद्द ओर सब पाप नाश करने वालाहे ९ तहां 
स्नानकर जिन जिन पशुपुन्न धनोंकी इच्छा करे तिन सबको प्राप्त 
होवे १० फिर प्रसिद्ध त्रिदश योतिको जावे तहांपूर अच्छे ब्रतकरनें- 
वाली ऋषियोंकी कन्या तपस्याकरती थीं ११ कि ईश्वर प्रभुनाशरहित 
सबके स्वामी होवें तब प्रचण्डरूप धारण करनेवाले हर महादेवजी 
तिनके ऊपर प्रसन्न हुये १ २ओर विकृृतमुख वीभत्स परमेश्वर शिवजी 
कन्याओं के वर देनेके लिये तिस तीर्थ में प्राप्त हुये १३ जो कन्या 
ऋष्िकों सेवता ओर कंन्यादान को देता है ओर दृश कन्या नामसे 
प्रसिद्ध तीथ १४ में स्नानकर देवजी को पूजता है वह सब पार्षा 
से छट जाता है तिस पीछे स्वर्ग बिन्दु नाम से भसिद्ध तीथ को 
जावे १५तहां स्नानकर मनुष्य दुर्गतिकी नहीं देखता है फिर अप्सरेश 
तीथे की जावे और तहां स्मानकरे १६ तो नागलोक में स्थित 
होकर क्रीड़ाकर ओर अप्सराओं समेत आनन्‍्दकरें आओ. 
उत्तम नरकतीथ को जावे १७ तहां स्नानकर देवजी को पूजनकरे' 
तो नरकको न प्राप्तहोंवे फिर वृतमें प्रायण सनुष्य भारजत तेर्थ 
, को जाबे १८ इस तीथ्थकों आप्तहोकर विरूपात्न महादेवजी के अब- 
तार को पूजनकर शिवलोक में प्राप्तदोता है १९ महात्माके तिस 
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- भारमत तीथि में स्तानकंर मेनष्य-जहां तहाँमरे तो ।नरचंस गंणे,. 
-इवरीगति होतीहे २० कॉतिक महीने में महाद्वजी के पलनकरते 
से बद्िमान अश्वमेध यज्ञ सोगंणां फूल कहते. £ २१ घसेः भरे 
हुये सो दिये बनाकर देवे तो सूथेके; समान प्रकारित विर्मानसें 
जहां शंकरंजी हैं तहां को. जांवः-२२- जो शेख: कीकीबोलि. आर 
बन्द्रमाके सह्शवणवाले बेलको देताहे वह बेल युद्म विमात-से 
शिवलोकको-ग्रांपहोताहे ४३ और तिंसीतीयम एंक-चरू जो देताहे 
“शहद सहित खीर और अनेक प्रकारके भोजन २४ यंग्राशक्ि: बेर, 
हणोंकी भोजनकराकर दक्षिएा-देताहे तो तिर्संतीथ के प्रभाव से: सेब 
करोड़ गणा फंलहोताहे :२५ नंमंदाजीके: जलसे रंनानेकर मनुष्य 
'शिंवजीको.पंजनकरें तो तिसंतीर्थ के प्रभाव॑-से हगेति को: नहीं 
देखते हैं २६ इस-तीथको प्राप्तदिकर,जो -प्रांणों को-छो डेताहें वह 
सब पापोंसे विशेद्ध आत्माहोकर: जहां शकरंजी,: हैं तंहांही: प्र/प्त 
होताहे-२७-ओर जो:तिहतीय में जलम प्रवेश करजातोहि वह हसे 
यक्क विमान से -शिवलोकंकी: जांताहे २८: आर.जंबंतेक चंनन्‍्द्रंमी 
+ सये हिमवान सम ओर गंग्रादिक नदियां- हैं. तबतके स्वर मे 
' रहता है.२६ ओर जो,मंनुष्यः तिसंतीर्थ में भोजन नहीं कंरता:ह 
बह गभ समें-फिर नहीं. आताहे: ३०“ तिंसपीडे उत्तम अटवीः तीध 
को जावें तहां स्तानर्कर -मेतष्य -इन्द्रके: आधे. ओआसंन को प्राप्त 
'होताह ३१ फिर संबं पापतांशकरनेवाले-शंगतीय की:ज॑बि तुद्दल्‍ं 
- भी. स्मानमात्र करनेवाले की निश्चय -गणेश्वरी ग्रंति- हो तीहे.३:२ 
, एरएडी और नंमेदाज़ी का संगम संसारमें प्रसिड॒हे तहां संब पा 
: पंनाशकरनेंवाला मंहांपुण्यकारी तीथहे-३३-तहां अतंकर नित्यही 
: ब्रह्ममें परायण होकर स्तानकरनेसे ब्रह्महत्यास छटजाता हे ३४ फिर 
''नमदाओर संमुद्रंकेसंगम जम॑दरिननामसे प्रसिंदकी जावेजहांज॑नों 
5दनजीसिद॒हुये हैं ३५ जहां बहुत-यज्ञकर इन्द्र देवताओं के स्वत्ी 
“हुये हैं तिस नमेदा और संमुद्रके संगम में मनुष्य स्नानकर: ३६ 
ये तन अग्वघ यज्ञेक फलकी: प्राप्त हांताह पाश्चमोटधि साथ 
>न्यनामतीरथ मुक्तिका-देनेवालाहे ३७ तहां देवता गन्धव ऋषि सिंड 
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“आर चारणतीनां सन्ध्याओं में देवोंके स्वामी विमलेश्वरंजीकी था 
“शधना करते है ३८ जो त्रिमलेश्वर में स्तानिकरताहे वह सब पाप 
'>से गद् आत्माहोकर शिवलोंक में प्राप्तहोताहे- विम॑लेइवंरसे श्रेष्ठ 
 तीथ न हुआ: है ओर न होगा ३९ तहां बंतकर जो विमलेश्वर को 
' देखतेहें:बें सब पापांसे विद्वुद आत्माहोकर शिवलोककों जाते हैं ९ ० 
फिरमनुष्यं उत्तम कशित्ी तीथको जावे तहां स्नानकर वतमें परायंण 
:' होकर ४१: नियत ओरपनियत भोजनकर एफेरात्रि बस तो तीर्थ के 
: प्रभाव से ब्रह्महत्या से छूटजावे ४२:जो सब तीथों में अभिषेक और 
'सागरेश्वरकी देखताहे योजन मंरके मीतरमें स्थितहोताहे आंवर्तमें 
शिवजी स्थित हैं ७३ तिनको देखकर सब तीथ्थोंकों देखचकताहे इस 
- में-संशयनहीं हे ओर संबपांपोसे छुटकर जहां शिवजीहैं तहां जाता 
- है ०४ नर्मदांजीका जितना संगमहे ओर अमरकण्टकका जितंनाहे 
“तिनके बीचमें ताथ कीटीजल में स्थित हें ४५ तौर्थसे ती्थमें जानां 
चर्याऋषि करोड़ों से सेवितः दिव्य-अंश अग्निहोंत्रों और सब ज्ञान 
'चेशयणी से ४६  सेवित तीर्थ को्टीहे तिसीसे मनोवांछित अर्थके 
'देनेंवांली हैं.जों भक्तिसे नित्यंही इसको पंढ़ता वा सुनता है ४७ 
“तिसकी सब तीर्थ अभिषेक करते हँनमेंदाजी सदेव प्रसन्न होती हें 
. इसमे सम्देह नहींहे. ७८ रुद्रजी ओर महामुनिं मार्कण्डेयंजी प्रसन्न 
“होतेहे बांभ ख्री पुत्रोंकी पाती दुष्ट भाग्यवाली अच्छी भाग्य युक्क 
होती ४९ कुमारी कन्या-स्वामी को पाती ओर जो जिंस फेलकी 
' चाइछों करता: बह संब पाता इसमें सशय न करना चाहिरय ७६० 
- ब्राह्मण बैदकी पाता क्षत्रिय विजय पाता वेश्य धान्यको प्रात हीता 
शैद्र अच्छी गतिको प्राप्त होता ४१ सूखे विद्याक्री पाताहे जो मनु- 
“ये तीनों संध्याओं में पढ़ता हैं वह नरंकको नहीं देखता और यी।ने 
गे की नहीं शत हीताह ५६ ॥ दे कक 
इति आओपाक्रिमहापुराणेस्वगंखण्डेमाषानुवादेएकबिशोष्ष्यायः 8१ ॥. 
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बाइईसवा अध्याय ॥ क्‍ 
नर्मदाजीके माहास्प में पांच कत्याओंकां चरित्र वर्शन॥........ 
: मारदंजी बोले कि हे राजन |युधिशिर महाराज इस अकार तुम 
'से उत्तम नंसेदा तीर्थकी कहां पव समय-सें ग़न्ध॑व कृन्याओ के दोपि 
से उत्पन्न घोरत॑य नर्मदाजी के जलके कणंकीं -अग्ति से नोश को 


प्राप्त हुआहे नंमेदांजीके जलके कणके स्पशसे मनुष्य मुक्तः हो जाता 
है १॥२ तब-युधिष्ठिर बोले कि हें भगवन नारद जी बहुंत:कन्य|आने 


केसे कहांसे शाप पाया ओर किसकी कत्यों:थी उनके नाम क्योंये 
केसी अवस्था थी.३ केसे ममेदाजी.के जलके स्पश से शापसें उत्पत्ते: 
विपाक से छटठगईं कहां उन्होंने स्नान किंयेथे है प्रभजी | सब मंस- 
. से कहिये ७. नमदा तीथेका माहात्य्य चमत्कार करेनेवाला है संनेनें: 
सेभी पांपोंके मंलंका नाश करनेंहारा कहाताहे ५ नमेदा नर्मदा शब्द: 
जिसने कहा तिसकी शाइवती मुक्ति जबतक चन्द्रमा ओर नक्तत्र रहते: 
हैं तबतक होतीह ६:हैं साधो। आपने पहले उत्तम न॑मेदाजी का: 
माहात्म्य कहाहे तिसपर भी जो यह:-चरित है सो-कहिये ७ उत्तम: 


वार्ता बुडिमानोंके सेवन करनेके योग्यहे हे विप्रन्द्र) है विभों | इससे: 


उत्तम नमदाजीका माहांत्य॑ पंछेते हूं कस्यांओं के चेरित से उज्ज्वल: 


इतिहासको कहिये ८-तब नारदजी बोले कि है राजन यंधिष्टिर! धर्म. 


गरमवाली श्रेष्ठकथा सुनिये जैसे अग्नि गंभवाली अरणिहे तेसेही धंम 
ब्रह्म॑सू की लाईहे< शुक संगीतिं गन्धबेकी कन्या: प्रमोहिनी सुशील: 
'के सुशीला स्वर वेढ़ीके सुस्वरां.१०- चन्द्रकांतके सतारा संप्रभ के-: 
चान्द्रका ये तन अप्सरांधों के श्रेष्ठनास हैं १ १ सब-पां चे कुमारी: 
अवस्थास सुभगह ओर वे सदेव परस्पर बहिनोंकी तरंह बातकहंती 
' है १९ सातो चन्द्रमासे निकली हैं चन्द्रिकाकी नाई उज्ज्वल हैं चन्द्र: 7 
भा के समान सुखवालीह सन्दरबालवाली हैं-चन्द्रमाकी खी कीनाई 
उज्ज्वल हू १३ देव॑ताओंम ये विलासिनी है नक्षत्रों में. चन्द्रिका की :: 
नाई है सन्दरता के पिण्डसे उत्पन्नहें दिव्यरूप मनोहर हैं:१४ उद्विंच 5 


स्तन पद्मिनी' हैं वेशाखमें केंतकीकी नाईहें उत्पन्न योवनों से सवीन 


रा स्वगखण्ड तू ०। का, 
 पंछवा से लताको नाई शोभायमान: हैं १५ सुबर्ण के समान गौर ' 
सुचण के तुल्य दीतिवाली-सुबंण के गहनों से भषितहैंसवर्ण चम्पंके.. 
.: फे माला धारण किये ओर सुवणक छवियाले सुन्दर कर्पड़ेवाली हैं. 
“ १६ स्वर्समुहों की पंक्षियों अनेकंग्रंकार की मच्छनाओं ताल बाजा : 
के. विनोदा वंशी ओर वीणाके बजाने में १७ छदंगके शब्दसे सं-... 
: भिन्नलास्य मध्यलयों में विन्नादिक विनोदों में ओर कलाओं में नि 
“' पुण.हैं १८ इसप्रकार की-वे कन्या -ओ्रेष्ठ क्रीड़नों से मोहको प्राप्त 
: “हुईं ओर पिताओं से. सब लालित कुबेरके स्थानमें घती मई १९. 
“ एक समय: वशाखं-सहीनेमे कोतकसे पांचों कन्यामिलकर दकल्पतत्त 
के फूलोंको बेनसे वनमें ढूंढ़ती मंद २० देवोंकी कन्या पावेती जी 
की आराधना करनेकों किसी समय में अच्छोद सरीवर को जाती 
» भई फिर वे अेष्ठ कमंलछों समेत सवर्ण के समान रंगवांले श्रेष्ठ कमल 
>अच्छोद सरोबर से लेकर २१ मूंगा ओर शुद्ध स्फटिक भकुद्निम में 
>सनर्निंकर घेहमें कपड़ाधर मोनसे स्थंडिल पिण्डिकामयी मृ्ति रच- 
. करे सबंध ओर मोतियों: के गहने पहनाती मई २२ चन्दन गन्धं. 
' कुकृ्मा से पननकर श्रेष्ठ कमलांदिकों से भी पावतीजी की पूजा 
“ करती मई फिर शुभ भक्कित्े मावयक्त कृमारिका अनेक प्रकार की 
* भेंटें बढ़ाकर लास्य प्रयोगों से नाचती- मई २३ गान्धेव श्रेष्ठसत्रर 
"आश्रयणकर वे कमलनयंनी स्वभाव की ध्वनि से. गानेके योग्य 
 मेंच्छेना समेत मनोहर अक्षरवाले तारसे बढ़ेहुये गतिया सेआअच्छे 
'स्वखालें गीत गाती मह २७ तिस अच्छे मावमें रसकी वर्षासे हर्ष 
-कन्याओं की अत्यन्त हुआ निर्भर -चित्तकी उृत्तियां हीगई तिस 
“समय ओंछ अच्छोद तीथमे वेदनिधि सुनिका बढ़ा पुत्र स्तान करने 
“के लिये प्राप्त हुआ २५ जोकि रूपमें अधिक श्रेष्ठ मुखवाला हूलहु: 
कंमठ के समान नेत्रवाला यवापस्था से युक्त चांड़े छातावाढ़ा ' 
'सन्दंर भजा यह इयासें छैविवाला: दूसरे कामदवका नाइबा रह 
“अच्छी शिखांवाला दुण्डसे युक्त घनपसे कार्मदेवर्कीा नाई बहू बहन 
बारी शोमित हुआ मग-चंमघारे समुद्र धृंग सुचणक दाति समान - 
मोजी और ओेष्ठ मेखठा करिहाँत में घारणाकैये था.२७ तिस जहर. « 
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क्‌ 
होती भई कि यह हमारे अतिथि होंगे ९८ गीत और नाच छोड़कर 
तिसके देखने में छालसा युक्ष मई और कामके वाणोंसि इसप्रकार , 
विद भह जेसे हरिणी बहेलियास विद होती हैं २९९ देखो देखो ऐसा 
कहरहो हैं पांचों संजम समेत मण्धा हैं तिस णवावस्थावाले श्रेष्ठ 
ब्राह्मण में कामदेवके अमको प्राप्त होती भई ३० और फिर फिर 
अमलरूपी नयनों से तिनको पूजनकर पीछेसे अप्सराओोने परस्पर 
वीर भारत किय ३१ किजो यह कामदेव हैं तो रतिसे हीन केसे 
34 अथवा देव अश्विनीकुमार हैं तो दोनों साथही जाते हैं ३२ ु 
- गन्‍्धव वा किन्लर वा कामरूप घारण करनेवाले सिड अथवां कोई 
" “पक पुत्र वा कोई मनुष्यों में उत्तम ३३ हैं वा किसीको बक्माजी 
ने हमार लिय रचाह जसे साम्यवानों के अर्थमें पर कर्मोसे निधान 
रचा हंताहे ३४ तेसेही हम कुमारियों को करुणा जलके कछोल से 
_ ७ # कियेहये चित्तवाली पारव॑तीजीने उत्तम बर प्राप्त कियाहे 
३४ मेने बरा तूने बरा इसने बरा इसप्रकार पांचों कन्या कहती भई 
३६ तहाँपर तिनके वचन सुनकर दो पहर ढ़ी क्रियाकर बुद्धिमान्‌ 
डनेका पुत्र चिन्त॒ना करने लगा कि क्या करने से पण्य हीगा ३७ 
*गवाभत्र पराशर आदिक कण्डु देवल इत्यादिक ब्राह्मण योगियों 
५ लीला पूवकही खरियों से विभोहित होगये यह अद्भत 
१८ भीह रूपछताओं में हढ धनष से निकलहुये ख्रियों के 
भयनरूपी तीच्णबाणों से कामदेव वनन्‍्वासहत किसका हस्वम्गनही 
- 0 जीताह ३६ तबतक नीतिकीबद्धि विशजमान होती है तबतक 
जनसमभृह का भयहोताहे तबतक अत्यन्त घृतचित्तताहोती हे तब 
५० ऊलकोी गणनाहोती है 9० तबतक तपस्याकी प्रगर पता होती 
'ह.ए तक मनुष्यों का शम्त सेवनहोता है जबतक परुंष शीघ्रमद 
०. जपचाले खियों के लथन, आसवों से मदयक्त नहीं होताहे ४७१ - 
“जया अपने ललित मनोहरों से रागयक्तको सोहित और मदयक्क 
र्ती है आर धर्म की रक्षामें परायण हमकी मी थे ख्ियां मोहित' 
' अरे मदयुक्त अपने गुणों से करती हैं ४ २ मासरक्त मलमतन्नसे रची- 


। स्वाखण्ड तृ ७ |  पृह 
' हुई नगुण अपविन्न खियोंकी देहमें कामी अत्यन्त मढ़चित्तवाले 
पावन्रता काल्पतकर भवेश करते हैं 9३ निर्मलब॒द्धिवाले पण्डित 
साधुआ ने ज्री को काछइसे परिकीतिंत किया है जबतक ये समीप 
न आधवेगी तबंतक हमघरको चलेजाबंगे ०४ श्रेष्ठ ख्ियां जबतक 
तिसके समीप नहीं आई तबतक वेष्णव प्रभाव से ब्राह्मण- अन्त- 
उानहाोगये २५ तिससमय से वेष्णव ब्रह्म वारीको योगबल से अ- 
न्तद्ांन होजाना यह अह्डुत कम देखकर ४७६ खियांभय थक्त नेत्र 
वाट हार्णाकी नाई कातरहदे ओर नथनलगाऊर दशोंदिशा शनन्‍्य 
देखनेलगी ७७ और परस्पर यह बोलीं कि स्फट इन्द्रजालको जा- 
नताहे वा मायाको जानताहे जो कि देखागया ओर फिर न दिखाई 
दिया ४८ तिसप्तमय में विशहकी अग्निसे तिन स्रियों का हृदय 
याप्तहोगया जलतीहुई अग्निसे सब वन अत्यन्त स्निग्धहोगया 
४६ है कान्‍्त | इन्द्रजालकी विद्याको त्यागकरों शाघ्रही दशनदो म- 
क्षिका के समान आत्मा पहले ग्रास में तम्हें युक्त नहीं है ५० 
किससे कष्टकोी दिखछाया ब्रह्माने तम्हे कहांसे रचा हमने जाना 
कि बढ़े संतापके हेतु रचेगये हो ५१ क्या तुम्हारा दयाहीमचित्त 
है कया हमलोगों में इंद्धि नहीं है हे कांत | क्या तुम क्रहों क्या हम 
लोगों के मनझो चरातेहों ४९ कया हमलोगा में प्रत्ययत्तही है कया 
हमठोगों दो परीक्षाकरतेही क्या ममताहीनहो कया माया में नि- 
पणहों ५३ कया चित्तमें प्रवेशकरने को विज्ञानलाघव जानतेंहां 
फिर कया निकलने का उपाय नहीं जानतेही ५४ क्या पिंना अ- 
परावही के हमलेगों पर कोप करतेहां क्या दूसरा के ठुःखका नहीं 
जानतेहों ५५ हे हृदयके बेश्वर | इससमय में तुम्हारे दशनके विना 
हमलाग नष्ठहुद्दजाती ह नहीं जीवेगी फिर आपके दशनका आरा 
से जीरही हैं ४६ हमलोगों को तहांही शीत्र छेचालय जहां भाई 
गये हैं आपके दशन के हरनेवाले ब्रह्मा ने आनन्द के अकुरों को 
काटडाला हैं ५७ सर्वथा दशन दीजिये सर्वधा दुदाका लंवन 
कीजिये सज्जन मनष्य किसी के अन्तको नहीं देखते है ४८ बेत 
प्रकार वे कन्यां रोदनकर बहुत समयतक परखकर पिता के उच्स 
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घरजाने को शीघ्रही प्रारमकरतीमह ५९ तिसक भ्रमका जजारा स 
बैधीहुई बिरहसे चखत्यन्त व्याकठ बड़ कष्ठ स चंध धारएकर अ- 
पने अपने घरको आतीमई ६० ओर आकर संब माताओं के 
पात गिरणड़ीं तब माताओं ने पढ़ा क्याह कहां इतता समयलगा 
६१ तब कन्याओं ने कहा कि अच्छोद्सरोवर में स्थित होकर 
किन्नरियों के साथ क्ीड़ाकरती थीं तिसी से दिन नहा जानपड़ा 
६२ है मातः | हमछोग राहमें थकगढ हैं तिसी से हम छोगोंकी 
देहमें सम्ताप है बड़े मोह से कहने को कोई समर्थ नहीं है ६३ 
ऐसा कहकर कन्या तहांही मणिजदटित एथ्वी में छोटगई ओर 
आकारको छिपाती हुए माताओं से बाते करताभइ ६४ तिस स- 
भय में कोई छीड़ा के सरेलेकी आनन्द से ने नचातों भह दूसरा 
कन्या कतहरऊ से पींजरे में सबे को न पढ़ाती भई ६५ तीसरी 
कन्या म्योरेको न ठुल्शंती-अह चोथी कन्या सारिका से न बोलती 
भद्दे पांचवी अत्यन्तमुग्या कन्या संरिलो-ले न खलताभई ६६ सब 
कन्या विनोद को न सवन करती मई मन्दिर में कीड़ा नहीं करती 
मई बांधवों से नहीं बोलती भें वीणाकों न बजाते#, भरे ६७ 
कल्पढक्ष के जितने फूछ थे सब अग्नि के समान मये कल्पटक्ष के 
सीठे शहदकी न पीत्तीमई ६८ योगिनियोंकी ताईं वे कन्या नें!सि- 
का के अग्न में नेन्नों की छमाती भह उनका ध्यान नहीं दिखखपरई 
उड़ा उत्तम पुरुष में सन होगये ६९ चन्द्रकांत मणिसे ढकेहये चल, 
हुये जलवाल कन्दर में क्षणमात्र रह मरोखे में क्षणमात्र स्थितहो 
क्षणभर जलके यन्त्र के स्थान में रह ७० क्षणमात्र बावली के क- 
[मलि नी दली से शब्या रचतीभमई ओर सखियां शीतल कमलिनी 
के देला से पखा करती भई ७१ इस पुकार वे श्रेष्ठ कन्या यगस- 
मान शात्रका एाप्तमई आर बड़ेकछ से घारणकर ज्वर समेत कन्या- 
के नाई व्याकुछ होगई ७२ जब प्रात्तकाऊ हुआ तो सर्य्य 
नशायणजजा का देखकर अपने जीवनको मानती मे ओर अपनी 
विश पावती जी के पूजने को गई 9३ लिस 
प्‌ धूप से पावती जीका पूजनकर तहां स्थित 


720 अं मामला ७० तो इसी हन्वर हे गा 08, 
नली 3४ तो इसी अन्तर में वह ब्राह्मण पिता के झा+ 
अम से अच्चीद सरोवर में स्नान करने के लिये.आाया ७५ तब 
४ शात्रिके अन्त में सर्यजी को देखकर केमलिनी को नोई कन्या तिस 
(2०: ब्रह्मचारी की देखकर-फूलेहये नेत्रवाली होजाती मई ७६ और तहां 
5 अह्मचारी के समीप जाकर बायें ओर दहने बन्धसे भुजोकी.फैंसरी 
करंतीमई 95 और बोलीं कि है पिय | कलह. चलेगये थे इस समय 
में जाने न पांवोंगे निएंचय हमलोगों सेःतुम स्वीकार कियेगये हो 
० यहां,तुम्हारा विचारणा नहीं है।9८ भुजाओंकी फँसरी में पाप्त ब्राह्मण 
:“ जब इसपकार कहेगये तब हँसकर बोले कि तुमझोगों ने कल्याण - 
कारी अनुकूल प्रियवचन कहें हैं ७९ पृथम आश्रम निष्ठ मेराजत 
:नाशंहोजायगां ओर विद्यों अभी गुरुदेवजी के यहां पढ्रहे हैं पढ़नहीं 
“चुके ८० हेकन्याओ जिस आश्रममें जो धर्म हे वह अच्छे पण्डितों 
:: से.रक्षा. करने के योग्य हे हससे-यहे विवाह हम धर्म नहीं मानते 
:- हैं ८१ ब्राह्मणके वचन सुनकर वेशाख महीने में मनोहर ध्वनि में 
:उत्कण्ठां समेत कोकिलोकी नाई श्रेष्ठ कन्या ब्राह्मणसे बोली ८२ कि 
' धर्मसे अर्थ अर्थ से काम और काम से सख फ़लका उदय होता हे 
“इसप्रकार निश्चय जाननेवाले विंद्यान्‌ वर्णन करते हूँ ८३ वह काम 
>घर्मकी अधिकता से तुम्हारे आगे उपस्थित हुआ है अनेकप्रकार 
“के भोंगों सें सेवंन करो -जिसंसे कि यह स्वच्छ भृमिह्‌ ८४ तिन॑ 
कंन्याओं के बंचन सुनकर ब्राह्मण गम्भीर वाणी से बोले कि तुम. 
“छोगों के वचन संत्यहं ओर मेरों भी आवश्यक ब्तहे ८द गुरुदेव... 
जी की ओझा पोर्कर बिवाह कर्म करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे ऐसा: 
कहने पंर वे कन्या फिर ब्राह्मण से बोली कि हे सुन्दर | तुम रफुद._ 
मंखेही ८६ हे मुनिजी | सिद्ध ओषध त्ह्मवुच्धिसि इसायनसिडिनिधि_.... 
साथ कुंलको श्रेष्ठ खियां मन्त्र और सिद्रस येआततहुये धम्म से... 
डिमान को सेवने योग्यह ८७. देवले यदि सिद्धिको-मांत- कायही:....- 
जिसमें नीति के जानमेवाले उपेक्षाकी नहीं आतहीते हैं जिससे, * 
उपत्ता फिर फलके देनेवाली नहीं है तिसले दीघीकरेंण शई नहीं... 
८८ बिषसे भी अंत सहण करने योग्यहै-अपविन्र से भी.सुबण 


जि हे रा "कक नली ०2५33: ५ डर हे हे 
; 7 रगाखएड:तू ०॥। 





६२ पञ्मपुराण भाषा। ह 
प्रहण करना चाहिये नीच से भी उत्तम विद्या पढ़नी चाहिये ओर 
ख्ीरूप रल्न नीच कलसेभी लेना योग्यहे ८५ सांद्र अनुराग युक्त 
कल जम्म निर्मेठवाली स्नेह से आद्वंचित्त अच्छी वाणी वाली अ- 
पने आप स्वीकार करनेहारी निश्चय पवित्र यवावस्था युक्त अच्छे 
रूपवाली कन्या जिन मनष्यों को प्राप्त होती हैं वे धन्यहें ओर 
य नहीं हैँ ९० कहां हम छोग- देवों की सुच्दरी ६ और कहां 
आप तपस्यी अह्यचारी हैं इधेटके विधानसे हम मानता हैं कि ब्रह्म! 
ही पण्डितहँ ९१ तिससे इससमय में गांधव विचाहसे हमझीगों को 
स्वीकार करो आपका संगल होवे अन्यथा जीवन, न होगा ६२ क- 
न्याओं के ये वचन सन+कर धर्म जाननेवाटों में श्रेष्ठ ब्राह्मण बोला 
कि हे रूग समान नेत्रवालियों ! धर्मही धनवाले मनुष्यों को केसे 
धर्म त्यागना योग्यहे ६३ घम्म अर्थ काम ओर मोज्न ये चारों यथोक्ष 
फल दाता जानने यग्यह विपरातनिष्फसहू ९७ त्रत घारण करते 
वाले हम अकालम बिवाह ने करेंगे जो क्रिया काल को नहीं जान 
ताहे उसकी क्रिया फल को नहीं प्राप्त होती है ६५ जिससे इस घर्म 
विचार मे हमारा मन लगा है तिससे है कन्याओ | सनो हमसस्‍्वय- 
स्व॒रकी इच्छा नहीं करते है ९६ इमप्रक्नार तिस ब्राह्मणका आशय 
जानकर परस्पर देखकर हाथ.से हाथ छोड़कर प्रमोहिनी कन्याचरण 
अहण करती मई ९७ सुशीला और सस्वरा भजों को प्‌ कड़ती भई 
सुताश आर चन्द्रका मुखकाी चंबती भा ९८ तिस पर सी बिक 
रहेत भलयकी अग्तिक सहश क्रोघसे अत्यन्त मच्छित ब्रह्मचारी 
तिन कृन्याआंको शाप देते भय्ले ६६ कि पिशाचिनी की नाई हमको 
पकड़ेही इससे पिशाचित्ती होवो इसप्रकार शीघ्रह्दी ब्राह्मण से शाप 
का भातत कन्या ब्राह्मण का छोड़कर आगे स्थित होती भई.१४०० 
अर वादा क अपराध राहुतम तमने पाप किया हमने तम्हारा 
जिय किया आर तुमने अप्रिय किया घमं करनेवालों के अंत करने 
वाले तुपको विक्ारहे १०१ अनरक्क भक्तों ओर मित्रोंमे द्रोह करने 
तार उप का दाना छोकों का सुखनाश को प्राप्त होताहे यह 
हमने इनाह १०२ तिससे तुम भी हमारे शाप से शीघ्रही पिशार्य 


हे; घर 


हे स्वरगंखणंड- तू ५, ६.५ 
हो ऐसा कहकर वे कन्प्रो कोघसे उयाकुंल ख़ास लेती भरे १०३. 


£पररुपर कोपसे तिंस सरोवर से वे कन्या ओर ब्रह्मचारी ये सब पिः 
'““शांच होगये:१०४ बह पिशांच और वे .पिशाचिनी अत्यन्त घोर: 
“«:शडद कर रोते मये आर पूँवे कम के विपाकों- को मोगंतेलगे १०५ 


३ 2 आर 


“अपने समयमें पूवेजन्मके शमअशप्त होतेही हैं जेसे देवताओं को 
५ अपनी छाया. दुत्नार होती हे तिन..कन्याओं के पिता माता और 
/ भाई रोनेलगे कि देव दुरतिकमहे-१.०६॥ १०७ तदनन्तर अत्यन्त 
-हःखित बे-पिशांच आहार के लिंगे इधर उधर दोड़तेहुये सरोपरके 
“किनारे बसते भये १ ०८॥ 


इति श्रीपाह्ममहापुराणेरव गेखणंडे भाषानुवा देदा विंशो ईध्यायः २२ ॥ 


तेइसवां अध्याय ॥ 


लोगशजी के कहनेतत पिशाचिनी पिश[चका नर्मदाजीके जलके-कण 
के स्पश से सुन्दर देह पाकर नमेदाजी के किनारे विवाहकर .. 
नमेदोजी के पूजन स्नानपे विष्णुल्लोक पाना ॥ 


तारंदजी बोले कि है राजन युधिष्ठिर. | इसप्रकार बहुतकाल 


““बीतनेपर मुन्रियों में श्रेष्ठ लोमशसुनि महा भाग इच्छापृव्वेक: आते 
-भये १ तिन ब्राह्मण को देखकर यथमे बतेमान क्षबासे व्याकुल संब 


“पिशाच खांनेकी कामना से दोड़े २ और सब तीत्र ठोमशजी के 
“तैजसे जलने लगे आगे- स्थित होने में असमर्थ हुये दूरही.(स्थित 
: रहें ३ तहांपर:पिशाच ब्राह्मण पृव्यंसमय के करमेके बलसे लोमश 
” जीको देखकर साष्टांग: प्रणामकर ४ शिरमें अंजलि बांधकर-सत्य 
“वचन बोले कि हे ब्राह्मण !मंहाभाग्य के उदय में साधुओं को सं- 
“गति होती-है ५ गंड्रादिक पुंण्यतीयों,में जो मनुष्य सवेधा स्तान | 
“करता हे ओर जो साधओंका संग करताहे तिनमे साधुआंका संगम 
'अषवहे ६ गुरुओं का संगम एंथ्वी में. दृष्ट अदृष्ट फंस सव॒गे देनवाला। 
' शेग हंरनेहारा: ओर अन्धकार का नाश. करनेवालाह ७ एसा कह 
“कर आहत पर्वलमयके ठत्तान्त की कहतेमये कि ये गन्धवोकी कन्या... 
ओर हम ब्राह्मण: के पुत्नहें ८ हैं. मुनि:श्रेष्ठ. | सब परस्पर शाप से 


६७: ४ पद्मपुराण भाँषां " 
विमोहित दीन॑..मुख वाले पिशांच:रूपसें आपके आगे-स्थितहँ ९. 
आपके दरशससे कन्याओं का और हमारा निस्तार होगा जैसे सु: 
के उदयमे अंधकार संमंह नाश होजाताहि -तंसेही - पिशाचता हम 
लोगों की नाश होगी:१० ये वचन “सनेकेर सहातेजस्वी-लोमंश- 
जी कृपासे आमने कर हःखितंसानिके: पुत्र-से बोले-३.4 कि हमोरे- 
प्रसाद संबकी स्प्टति शीघ्रहोने धर्ममे वतेस्तान हो यो और परस्परको: 
शाप नाशंको. प्राप्तहोवे १२ तब पिशाचबीला कि है महंषिजी-: 
धर्म कहियें जिससे पाप से छंटजाव सह विरम्ब को कांल नहीं, है. 
जिससे कि शापकी- अग्नि दारुंणं' है-३३ तंब छीम॑शजी बोले: कि: 
हमारेसाथ-विधि से नमेदाजीका स्नेनकरो तुमेलोगों को. नर्मदाजी, 
शाप से छड़ादेगी आर प्रकारसे शाप नेहीं छण्गा.१९ है ब्रीह्म॑फ: 
एकांग्र चित होकर,सनों निएूंचंय॑ सलेष्धी को पाप-नाश नमेदांजी: 
के स्मानसे होता: है: यह हमारी ब॒द्धि: निश्चित है. १५ सा्तजन्मके: 
कियेहुये पाप ओर बंतेमान पॉप संबंकी: नमेदाजी की स्नान: इस. 
प्रकार सस्म करता हे जेंसे अग्नि: रु ३: की राशिकों संस्स करता! 
है १६ हैंपिशाच ! जिंसप्रांप में; प्रायशिचित्त नहीं दिखाई पढ़ते वे- 
 संब ममदाजी के'जल में-र्नान॑मान्रह्ठी से नाश होजातें हैं १७ नें- 
मेदाजीका स्नान ज्ञान करने वाला है.इसंसे: नर्मदाजी मोक्षकृलः 
देनेवाली: है: हिमवते.पण्यंत्तीय:संब पाप नोश-करनेवीले तिइचये: 
१८ आरें यह बंह्मवांदियां ते. रचा: है किःनमेदा जी इन्द्रो के: 
 देनेबांली-संब काम्रफल देनेहारी ओर मोल देनेवाली १६ पांपना: 
श करनेवाली प्रापः हरनेंवॉली और संब-कामफल  देनेदालीहे नमेदो 
जीका आहछाव-विष्णुलोक:देनेवाला और पाप नाश:करनेंवाला है 
२०. यंमुनाजीका आप्लाव: उँतंम ओर-सब्पलोक देनेवाला है सरः 
' सती जी का:आप्लाव: पाप नाशकरनेवोली और: ब्रह्मंलोक: फल 
' का देनेवोला-ह २१ विशाला विशाल फलंके-देनेवाली कही है से: 
“मंदाजी का -आप्लाव पाप॑रूपी इन्धनकें जलाने को: अग्निरूप है 
- परभहतु।क्रया का ताशकरेनेवा ला विंष्णुलोक देने बांटा सीक्ष देने 
« हारा कहाह संरय गणडकी सिंन्ध चन्द्रमागा कोशिकी १२१२३ 


सवा खएंड त०। * ह रा ा द्वपू | 


.  तापी गोदांवरी भीसा पयोष्णी कृष्णबेणिका कावेरी तुगमद्ों ओोरे 


ओर भी समुंद्रगामिनी नदियां हैं ?०विष्णलोक देनेवाली नमेदानदी | 


:. अष्ठ कहीगईहे लमंदाजी पूवजन्मके कियहुये पृण्यों से प्राप्तहोंती 


हे सुनिपुत्र | तहांपरे सवान मीक्षदेनेवाला है २५ स्वर्ग में स्थित - 


.. देवता. निरन्तर गांते हैं कि लर्मदा हमारी कब दंष्टि में प्राप्तहोगी 
:.* जहां पर रंतानकर सनुष्य गर्भकी-वेदनाको नहीं देखते और विष्ण 
'»' जीक़े समीप स्थित होते हैं २६:जो बहुत पापी मनृष्य प्रतिदिन 
: “-नमदाजीके जलमें संतान करते हैं वे धर्म से नरकीं में नहीं स्नान 
“करते हैं पवित्रंहोकर स्वर्ग में: देवताओं के समान घम्रते हैं २७ 


- है पिशाच | पर्वंसंमय में ब्रह्माजीने तीत्र ब्रत दान तपस्या ओर : 
यज्ञा क साथ तराज मे नमदाजार ताला तो मोक्ष के साधन क- : 


अ्ज 2 


. “ रनेवाली नमेदाजी श्रेष्ठहुई ९८ नारदजीबीलेकि हे यविष्िर! तिन 


:..” लोमशंजीके वचन सुनकर पिशाच ठोमशजीक्षे साथ शीघ्रही न- 
 संदाजी के स्तानके हेते जातेमयें २५ तब नभदाजीके किनरि माग्य 
से पवन उत्पन्न हुआ वह पवनप्रवांहस्परश करनेवाले तिनके देहमें 
“ जलके-कणका देनेवाला हुआ ४० तो, नर्मदाजीके जंलके कण के 
-' स्वशसे पिशाचभावसे वे छट्गये तिंसी क्षण से सन्दर देहवाले हो कर 
 “नमंदाजीकी प्रसशा करनेलगे ३१ तदन॑न्‍्तर लोसेशजी- के वाक्य 
' से.तिस आह्यण ने नमेदाजी के किनारे सखप्वेक तिल ग्न्धंव के 
” न्याओं के साथ 'विंवाह किया ३२ ओर बहुत समय तक वास 
. किया स्तान पान अवगांहनों से नर्मदाजीका पजन क्र वे विष्णु 
. "लोक को प्रांप्तहोगंम १३ है राजन थधिष्ठिर | इसग्रकारं तुम से 
“ महापण्पकारी सतने से पाप-नाशकरले वाला नर्मदाजी के राणकां 
अंयहतिहास कहा ३७॥ ' 

इतिं भ्रीप्राग्मेमहा पुराणेस्वगंखण्डेभाषानुवादित्रयोविशो5ष्यायें: २३५ 

चोबीसवां अध्याय ॥ 


द्षिणसिन्छ, चर्मरंबंती, अबुद, पिंगाती4, प्रभास, सरखती सागरका 
संगम, संलिलराज और वरद्यनादितीथाका वणुन ॥ 


::. “युव्रिप्तिरजी बोलें।फि है नारंदमुनि ! वशिष्ठजी के कहेहुये और 


द्् . ”, “पद्मपुराण भाषा] 


तीथों को मुभसे कंहिये जिनको सुनकर पांपनाशहोज॑ति-हैं 3 तब: 
रदर्जी बोले कि है राजन: ! युधिष्टिर यहाँ पर बशिष्ठनी के“ 
शेीसुनियेजितन्द्रिय अह्म चारी दज्षिएंसिन्धुकों माएते * 


[ 
#0१ 


होकर: २ अर्नेशेम यज्ञेकेफेलकी ऑप्लहोता और विमान पर :: 
चेंढ़ता है नियंत ओर नियत मोजनकरं-चर्मण्वती को आप्तहीकेर.. 
३ रन्तिदिवस अनज्ञात अग्निष्टीमपज्ञ के फलेको प्राप्तहाताह हैं. 
: घर्मज्ञ फिर हिसवान के पृञ्र अबुद को जावे ४ जहां पर एथ्वाके:: 
पहले छिद्रहुये हैं तहां.पर तानों ठोकी में मसिंड वशिष्ठजी:की 
स्थान है: ५ तहां पर एक रात्रि बसकर संहंस गो के फलको औ- :. 
प्त होताहे फ़िर मनुष्यों का. स्वासी अह्मचोरी पिड़गतीथको-रंपश.. 
कर ६सो कंपिलाओं: के फलको,. प्राप्तहोताहे है. पते जांननेवालें: ६ 
मनुष्यों में व्याप्ररुप | फिर संसारमें प्रसिद्द प्रभासक्री जावे ७ जहां:.: 
पर नित्यही अपने आप आग्नि देवताओं का सुख पंत्रन॑ सारधी + 
वाला बीर स्थित है ८ तिसश्रेष्ठतीयमें पवित्र: अयतेमर्त मनुष्य 
. स्नानकर अंग्नषोत् अतिरांत्रके फंलेको-माप्तिहीता है < तदन- 
#तर सरस्वती सांग्ररके संस को जकर सहसे गो के फलकी 
ऑच्तहाकर स्वगंछागम आंप्तहोताहे १० हेभरतवारायाधरश्षेष्ठ न: 
दीप्तिसें नित्यही अग्निकें समान प्रकांशिंतंहोता-है फिर प्रयंतंमन- 
होकर-सलिलरांज के तीये में स्तानकर ११ तहां तीन रात्रि बस: 
कर:पित देवताओं को तेपण करे तो चच्धमाक़ी नाई पकाशिंतेहीं5- 
अस्त यज्ञेक फलको बप्तहोव १ २ तदनन्तरं: वरदानतीयकी : 
जाब जहां पर विष्णुज्ञाकों 'हंतीसाजीने वरादेया है १३ बरदीन 
तेथिम मनुष्य स्नानकरःसंहख गोक़े फलको प्राप्तहोताहेफिर नियत 
आए तियत मोजनकंर हारिकाकों जावे 39 पिण्डारक में मनष्य- * 
_समावक़र बहुत सुवंध को आप्तहोतो है. ५ है शर्न॑ अं के दसत ४ 

' करनंत्राल महाराज ; तिसतीथम पद्मजंचणंसेलक्षित मंद्रां अबतक ४. 
.: दिखाई देते € यह अंदर्भतहे 4६: है करननदतः | है भरतवंशियों 
,; मे अष्द ।ज्रिशुलंके चिहवाले कपल दिखाई देते हैं. तहांही महादेव: 7 
। व की का>सान्निध्य:है १७: है मारतसागर और सिन्‍्ध॒के संगमको: - _ 


| 


स्वर्गंखणड तृ ० । ६७ 
प्राप्तहोकर सलिलराजके तीथ में स्नानकर प्रयत्मन होकर १८' 
पिठृदेव ओर ऋषियों को तपंणकर अपने तेजसे प्रकाशित वरुण: 
के लोकको प्राप्तहोवे १९ हे युधिष्ठिर ! शंकुकर्णेड्वर देवका पजन' 
करें जिसके फलकों बुद्धिमान अश्वमेध यज्ञसे दशगुणा कहते 
हैं २० हे कुरुषर ! श्रेष्ठ पदत्षिण प्राप्तहोकर तीनों लोक में प्र- 
सिड नाससे प्रसिद्ध सब पाप नाशकरनेवाले तीथको जावे जहां 
पर इन्द्रादिक देवता महादेवजीकी उपाप्तना करते हैं २१। २२ 
तहां स्नानकर देवसमहोंसे यूक्क महादेवजीका पृजनकर मनुष्य 
जन्म पर्यन्त के कियेहुय पापोंको दूरकरताहे २३ हे नरश्रेष्ठ | यहां 
पर सब देवोंसे स्तुतिको प्राप्त तिमि तीर्थ है तहां स्नानकर अश्व- 


भ्ज््‌ 


मेध यज्ञके फलको प्राप्तहोता है २ हे महाप्राज्ञ राजन] तहां बि- 
प्णुजी ने दिति के नन्दन को जीतकर पूर्व समय से देवताओं के | 
कणएटकों को मारकर शौच किया है २५ है घर्मझ | फिर स्तुति को | 
प्राप्त बसुधाराहे जावे तिसमें जानेही से अश्वमेध यज्ञके फलको 
प्राप्तहोवे २६ है कुरुवर ! अष्ठ प्रयतात्मा मनुष्य स्नानकर पित 
देवों को तपंशकर विष्णछोक में प्राप्तहोताहै २७ है भरतवंशियों 
में श्रेष्ठ ! तहां पर बसुओं का श्रेष्ठ तीर्थ है तहां स्नानपानकर 
वसुओंके सम्भत होताहे २८ फिर सिन्धुतम नामसे प्रसिद्ध सब 
पाप नाशकरनेवाला तीथेहे हे मनुष्यों में अष्ठ | तद्ां स्वानकर 


. बहुत स॒वर्णको प्राप्तहोताहै २५ तिसपीछे पवित्र प्रयत मन सुझृती 


रज रहित मनुष्य ब्रह्मतुंग ले प्राप्तहोकर वृञ्नडोकको प्राप्तहोताहे 
३० फिर सिद्धोंसे सेत्रित इन्द्रकी कुमारिकाओंके ती्को जावे तहां 
सस्‍्नानकर इन्द्रछोक को प्राप्तहोवे ३१ तहांही देवास सेवितरेणु 
काकातीर्थह तहां स्तानकर ब्राह्मग निर्मल चन्द्रमा के समान होता 
है ३९ तदनन्तर नियत नियत भोजनकर पद्चनदती्थकों जाकर 
जो क्रमसे कही हुईं हैं उन प5च यज्ञोंको प्राप्तहोत! है ३३ हे 
धर्म जाननेवाले हे भरतवंशियों.में अष्ठ|क्विर उत्तम भीमाके स्थान 


' को जावे तहां स्नानकर मनुष्य योनि में नहीं प्राप्त होताहे ३९ 


हे राजन [तहां पर कुण्ड देहमें घारण किये देवीका पुत्र होता है 


बा मी पद्मपुराण:भाषी:। ५४ माप, 

ओर सोहजारःगोवोके बड़े फूलकी प्राप्त हीताई ३८ फिर तीनों £ 
छोक में असिद्/गिरिकुकी प्राप्सहोर्कर: बूह्लाजी को नमेरकारकेरें 
सहसखे गा के फलका: भाप्तहाताह ३६: है धमकी तदतनन्‍्तर-उत्तम्‌ 
बिल तीथकों जावें जहां पर अबंतक सीने ओर: चांदीकी संछली. 
दिखाई पड़ंती: है ३७ है मनुष्यों में लप्ठ तहां स्तोनकर चाजपेय:: 
यंज्ञके फंउको प्रांप्तहोवे: ओर सब -पापसेःविंशद आत्मी होकर: 
 भरेष्ठ गतिकों प्रोप्तहोंबे:३८३॥ हे रु 


8" 


शत श्रापाक्रमहापुरा णसग खपड भाएहा तनु दा ढ्‌ चंतदिशों5ध्याय ५ जे बी 


प्चीसवदा अध्याय॥ 


वितस्ता मंलय. झरंपद मंणिमस्त देविका कामतीय और 

दीघ॑सत्रादिं-तीथो की वंशन ॥ कद 
नारद जी. बोले कि हैं यविष्ठिरं | विंतरतांकों जप होकेंर पितृ : 
देवताओं को तपण कर मनुष्य वाजपेय यज्ञके फर्लको प्रांप्त होता : 
बादा-वितस्ता नामसे प्रसिंड है: २:लहां.इंनानकर सत्य निईं चंसे . 
बाजपेय यज्ञ के फल की प्रंप्त होता: है आर संब पापों से विशेर्ध 
आत्मा होकर श्रष्ठ- गतिकी प्राप्त:हीतो है ३ तंदंनत्तर तीनालोक'! 
में प्रसिद् मलयंका जावे सायक्ाठ की सनन्‍्ध्यां विधिपवक कर ७: 
अग्नि में यधाशक्ति ववरु छीड़े इसको बडिमान पितंसों की अक्षय: 
'दानत्:कहते है. ५ ता सहखंगाव : साराजसपयज्ञ आर/सहस अर. 
. श्वमेधयज्ष से अछ संप्तायिष चंरुह:-6:है राजेन्द्र । तिंसेसेनिठततः 
होकर रुंद्रास्पद को प्रवेश करे सहादेव॑जीको प्रापहोकर अरवमेध 

. थज्ञके फलका:प्राप्तहोधे/9 है राजन | एक्राग्रावित्तदाकर  ब्रह्मचारी 

. मणिमन्तं को प्राप्त: होकर एक: रात्रि: बेसफर अग्निशेम यंज्ञ के 

 “फंलको प्राप्तहोष:८ है मरतवंशियों ओर शंजोंओ में: श्रेष्ठ | फिर 

लोक में प्रसिंद- देविकाकों-जावे जेहापर आइणो की उत्पत्ति सनी- 

.” जोती- है ५ जो -तीनोंलीक में प्रसिद शिवजी का: स्थान हद 
बिका सेमनुष्य स्ताकर मेहादिवजी: की पुजन करे १७ धथाशक्ति 


7 00०7  स्वंखंण्ड तृ०व. . . . . दृ&- 
:. तहीं दानकर सब॑ काम से. ऐडवथ्येयक्र: यज्ञके . फलकों प्राप्त 

. हीवे-११:तहांपर देवषिंग्शेः्के सम्मत शिवजी को काम नामतीर्थ है 

:; तहां स्नार्नकर मनुष्य शीघ्रही- सिद्धिको प्राप्त होता है. १९ जाकर 
: - आाह्मएं का बालक यज्ञकरे यज्ञररोवे पुंष्पन्थास स्पश कर फिर म- 
5. रण को न शोचे १४ आधायोजन टम्बी प्रांचयोजन चोड़ी इतनी 
“- को मुनिलोंग देविका कहते हैं यह पण्यकारी और देवियों के स- 
... स्मत हैं १४ है धमंजाननेबाले | फिर क्रमसमैत दधिसत्रको जावे 


. जहांपर ब्रह्मादिक देवता सिद्ध श्रष्ठ ऋषि.१४ दीक्षित नियतत्रत 


. होकर दधिसत्रकी उपासना करते मये दार्घिपन्न में जानेही से .१६ 
/“ मनुष्य शानसय और अंश्वमेधयज्ञ के फलको प्राप्तहोताहे फिर 
नियत नियत भोजनकर विनाशनको जावे १७ जहां मेरु एप में स- 
..रस्वता अन्तद्वान होगई हैं जो के चमस शवोहेद आर नागोड्रेद 
:: में दिखाई देती हैं. ३८ चमसोक्ेद में स्‍्तानकर अग्निष्टोम यज्ञके 
: फलकों मनुष्य पाता है शिवोह्लेद में स्तान कर सहख गोंके फल को 
 पाताहई १९ नामोक्ेदमं मनुष्य स्ताकर नागलोकको प्राप्तहोता है है 
_“शंजेन्द्रांदुलभ शशयानतीथकोी प्राप्तहोवे २० जहां शश रुपसे पष्करा 
-« आच्छादित है है मरतवबंशी ! है महाभाग-! है मरतवेशियों में श्रेष्ठ! 
. है मनुष्यों में व्याप्ररूप ! मंनुण्य प्रत्येक वर्ष कात्तिकी में सदेव 
० स्नान कंरतें हैं तहां स्तानकर सदंव शिवजीके समान मंलुष्य प्रका- 
: 'शित होताहे २११। २९ ओर सहख गा के फलको: प्राप्त होताह 
“है भरतेवंशियां में श्रेष्ठ! है कुरुनन्द्न [नियत मनुष्य कुमार कोर्ट 
: को प्राप्त होकेर २३६ पिठ ओर देवताओं के पृजन मे रतही तहां 
:: अभिषेक करे तो द्श सह गोबाके फलको प्राप्त होता आर कुल- 
:'' को उद्धार करता है २४ है धर्मज्ञान जानने वाले | हे महाराज [फिर 
:  एकाग्रचित्त होकर मनुष्यःरुद्रकोटिकों जावे .जहांपर पूष समय से 
.. ऋषिकोंटि.स्थितहे २५जो कि शिवजी के दशन का कांच संवषेभरस 
* अविए हैं किहम पहले हमंपहले शिवजाका देखगी २ ६ह भरतवशा | 
« > है राजन ! इस अकार ऋषिभी प्रस्थान करते है तिस पौछे योगी- 
2 इबरते योगम स्थितहा २७ मावितात्मा तिन ऋषियां के कोधंशा- 


कब मेक पत्मप॒राण भाषा हद हाय हा 
सितें के लिये रुद्रों और ऋषियों के आगे स्थित कोटि रची है: ३४: 
: अलँगे अलग ऋषि यह मानतेंहे कि मेने-पहुंलःशिवजीको देखाहे' 
तिन उम्रनतेज-बालें ऋषियों के ऊंपर मंहादिवजी: प्रसन्न होते हैं २९. 
हे राजन ! तिनकी परम' मक्किसे तिनको वरदेते हैं. कि इसे समय: 
लेकर तंम्हारी धमेदडिहोंगी:- ३० है मनुष्यों में व्याप्ररुप |तिसे: 
रुद्रकोंटि,में मनण्यं-स्तांनंकर पवित्र हो अश्वमेध॑ यज्ञकें फलको' 
प्राप्त होतहिं ओर कलको उद्धार क़रंताहे ३१ तदनेन्त्र है राजा: 
ओं में ओछ | लोब॑से प्रसिंद संगंकी जावे सरस्वती में? महँपुण्य: 
कारी जनाईनजी की उपासना करे:३२ जहांपर- ब्रंह्मादिक - देवता: 
ऋषि सिर. चारण चेन्रके शुब्लपक्षकी चतुंदेशी कोः प्राप्त होते हैं 
४३ है मनष्यों में व्याप्ररूप | तहां स्तानकर: बहत॑ संबंधको भाप्ते 
होताहे ओर सब पापों से: विशेद्ध आत्मा होकर शिंव्रलोक को जां< 
ताहे ३४ है मनष्यों के स्वामी | जहांपर ऋषियों की: यज्ञ समाप्त 
हुई हैं तहां अवसान को: प्राप्ते-होकर सहख:गांबोकें फलकी: 
प्राप्त होताहे ३५ ॥ ै 


इंति भ्रीपंक्षिम हा परांणें स्वगेखणठ धाषानवादेप थ विशीषष्यायः २५. 


छच्दासवदा अध्याय 


कुरुक्षेत्र सतत पारिक्षव, गालिकिनी-सर्पनीवि ओर जतवणक 

द्वारपालादि तीथे का वन ।| पा 

नारदजी बोले.कि है राजाओं मे शत याधिंणिर फिर स्तातिकी- 
प्राप्त हुये करुक्षेत्र को जावे: तहां के गये हुये सब प्राणी पापों: से: 
बट जाते है: +.जो इस प्रकार निरन्तर कहताह कि हम करुक्षेत्र जा-: 
वेंगे:कुंरुक्षेत्र मे बसेंगे वह सब पोपो- से छेट जाताहे २ तहां सररव-. 
ती.जी-मे धीर मनुष्य: मंद्दीनाँ भर बसे जहां न्ह्मादिक देवेत- ब्रह्म॑-- 
_ पिचारणए ३: गंध अप्सरो:यक्ष सर्प महा पण्यकोरी: बहल्षित्र 
“की जीते हैं. ७ कुरुक्षेत्र में जो :मनसे सी “इच्छा करता है. उसके 
... पाप नाश होजांते हैं आर बहाँ-लोक॑-को जाताह ५ अदा यक्तेहों-' 
- कर कुछक्षेत्र मं जाकर संनुष्य वी जपेय और अश्वमेघंयज्ञ के फल 


दंत अर स्वर्गलएड लग  . ७ 
"को प्राप्त होताहे ६ हेराजनू ! फ़िर मेत्तरोक-महाबल्ली दवारपाल . 
....के नमस्कार कर सहस ग़ोत्रों के फ को आप्त होता है ७ है धर्म 
..' जानने वाले राजेन्द्र ! तिस पीछि अत्यत्तम विष्ण[जाके स्थान सतत 
/  नामका जावे ज़हां हारे जी स्थित रहते हैं ८ तहां स्नान कर तीनों : 
: लोक के उत्पन्न करने वाले हरि जी को देखकर. मनुष्य अश्यमिध 
. - यज्ञ के फल को प्राप्त होता और विष्णु लोक को जाताहे ६ तदन 
. तर मनृष्य तीनो-लोक़ में प्रसिद्ध पारित तीर्थकी जाबे तो अग्नि 
... शर्म ओर अतिरात्र के फल को आप्त होते 9० एश्त्री में तीर्थ की 
आठ होकर सहखगो के. फंलक्ी प्राप्तरो हे सजन्‌ ! तीर्थसिवन 
.. कनेबाल़ा मनुष्य फिर शाल्विकिनी को ज़ाकर 9% दब्गाइवमेथिक 
: “में-स्नानकर तिसफल को प्राप्त होताहै और उत्तम नागों के तीर्थ 
5: सपंतीबि को प्रापहीकर १२ अग्निष्टीमग्ज्ञ के फ़लको प्रापृही और 
 तागलोक को 'जाबे है धर्मज्ञ | फिर अंतर्णक्रह्मरपाल को जावे है 
< हां एकरात्रि बसकर सहखमो के फलको प्राप्तहोवे तदनन्तर नि- 
" बंत और नियत भोजन करनेवाला मनुष्य पंचनद में जाकर १४ 
कोटितीर्थ को स्पशकर अश्वमेघयज्ञके फलकी आंध्त हीताहे अश्विनी 
5 तीर्ध में जाकर रुपवान होता है १५ है धर्मजाननेवाले| फिर उत्तम 
“,बासह लौरथंकों जावे जहां पूर्व समय में विष्णुजी वाराहरूप से स्थित 
-' हुयेहें 4६: है मनुष्यों में व्याप्ररूप | तहां स्थितहोकर अग्निष्ठीम के 
 पुलकी पमराप्तहोताह तदनन्तर हे राजेन्द्र/जग्रिती में सोम तीथको झ- , 
- वेश करें 4७ वहां स्नानकर मंसुष्य राजेसय यज्ञकेफ़लकी आप्त 
<होतहि एकहेसमें मनुष्य स्तानकर /सहख गा के फ्‌लक्ी श्राप्त होतहि 
..74 ८ फिर'सीर्थ सेवन:करने वाला मनुष्य कृत शोचको आप्त होकर 
 अण्डरीक :संज्ञके फ़ठकों प्राप्त होता- और श्रवित्र होंनाताह१8 
 लिसःपीछे शुंडिमान सहादेवजी के मुछ जावस्ताम तीर्थ को जावे तहां 
: एकरात्रिःबसकर गणेश जी.केःलोकको श्रापतहीताहैः २० ६ंमहाराज 
: है शजेन्द्र| तहांही:संसार में भसिदुजयाकी जाकर स्नावकर:सबका- 
_>म की प्रा्होंवे २३; है भरतबंशियों में ले्ठ! तीर ,सेवनकरलेब्राला . 
: मनुष्य असिद्द कुरक्षेत्र:के हार को: भदजिणकर २९ पुष्करोके से. 


७२ '. पद्मपराण भाषा । 
सस्‍्पृत में स्‍्नानकर पिलदेवताओं का पूजनकरे यह तीर्थ महात्मा 
जमदग्नि जी के पुत्र परशुराम का बुलाया हुआ है २४ हें मनुष्यों 
के स्वामी है राजन! मनण्य कृतकृत्य हो जाता हैओर अश्वमेघयज्ञ 
के फलको प्रापतहोता है फिर तीर्थ सेवन करने वाला रामहुद को 
जब २४ जहां प्रकाशित तेज बाले परशराम जीने पराक्रम से क्ष- 
ब्रियों को मारकर पांचकृण्डों को रक्त से पशकर सेवन कियाहे यह 
हमने सना है २५ सब पितरत॒प्त हुये हँतसेद्दी प्रपितामह ठप्तहुये 
है हे राजन! तब वे प्रसन्न पितर परशुराम जीसे बोले २६ कि है 
सम हैं राम है महाभाग! हे भागव है पाप रहित ! तम्हारे ऊपर हम 
इस पितठ्मक्कि ओर पराक्रम से प्रसन्न हैं २७ है महावद्धि यरक्तां हें 
राजेन्द्र! वरसांगो तम्हारा कल्याणहो क्या इच्छा करते हो जबकह 
ने बाढों में श्रष्ठ परशराम जीसे इसप्रकार कहा २८ तब आकाश 
में स्थित पितरों से हाथ जीड़कर वे बोले कि आपलोग जो मेरे « 
ऊपर प्रसन्नहें ओर हमपरक्षषा किया चाहते हैं २९ तो पितरों के 
प्रसाद से यह इच्छाहे कि फिर तपकी ठडि हो ओर जो क्रोध यक्त 
होकर मेने क्षत्रियों को साराहे३० तो आपके तेज से हम पापसेश्नर्ट 
जावे आर एथ्वी में प्रसिद्ध हमारे कुण्डतीथे होजावें ३१ ये परश- 
राम जीके शुभवचन सुनकर तिससमय में परम प्रसन्न तोष यक्त 
पितर उनसे बोले ३२ कि पित्भंक्ति सेविशेष कर फिर तुम्हारा 
तप बढ़ेगा आर जो कोधयुक्क होकर तुमने ज्षत्रियों को माराहे ३३ 
तो पूपसे तुम छूटगये और वे अपने कर्मसे मारेगयें कण्ड तम्होरे 
निस्‍्सन्देह ताथ भाव को प्राप्तहोंगे ३७ इंच कण्डोंमे जो स्नानकर 
पितरा की तपेण करेगा लिस के ऊपर -पितृप्रसन्न होकर एथ्वी में 
दुरुभ पदाथ दंगे - ३५ सनोवा5िछत कामनों होगी ओर निरन्तर 
स्वगंलाक होगा है राजन्‌! तिससमयमे परदटारामजी के पितर इस 
अफारचरदेक्र प्रसन्न होकर परशुराम जीसे सलांहलेकर तहाँहीअ- 
सतद्ानहांगर्थ ३६ इसप्रकार- महात्मा परशंराम जींके पण्यकारी 
कुण्डहुये शुभवत करते चाला ब्रह्मचारी प्रशुराम जी के क॒ण्डों में 
रनानकर ३७ परशुराम जीका पृजनकर 'बहुत संुत्र्ण को पांता है 
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कि तीथ सेवन करने वाला वंश मूल तीर्थ को प्राप्त होकर स्नान 
कर अपने वंश को उद्धार करेगा हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ | है राजन! 
कायशाधन तार्थकों प्राप्तहोकर ३८। ३९ तिसमें हनानकर शरीर 
की शुद्धिकोी निस्सन्देह भाष्त होताहे ओर शुद्ध देहहोकर अत्युत्तम 
शुभलोकों को प्राप्तहोताहे ९० तदनन्तर नेलोक्यमें दुरल॑मतीर्थको 
जावे जहां परविष्णुजी ने पूर्वंसमय में छोकों का उद्धार कियाहे ४१ 
है राजन! त्रेलोक्य में प्रसिद्ध छोकोद्धारको प्राप्तहोकर अरष्ठतीर्थ में 
स्वानकर अपने लोकोको उद्धार करताहे ४२ श्रीतीर्थको प्राप्त होकर 
उत्तम लक्ष्मीको प्राप्त होताहे फिर एकाम्र चित्त होकर ब्रह्मचारी क- 
पिलातीयको प्राप्त होकर ९३ तहां स्नानकर देवता और पितरों को 
पुंजनकर सहस्र कपिलाओं के फलको प्राप्त होताहे ४४ नियेतमन 
वाला ब्तमें परायण मनुष्य सूर्यतीर्थकों प्राप्त होकर पिठ देवता- 
ओंका पूजन कर ४५ अग्निष्टोमयज्ञ के फलको प्राप्त होता और 
सर्यठोक को जाताहे तीथ सेवन करनेवाला ऋमपृथ्बेक गया भवन 
को प्राप्त होकर ४६ तहां अभिषेक करे तो सहर गऊके फलकों 
प्राप्तहोवे हेराजन्‌ | तीथ सेवनिदाला गद्मातीथ को प्राप्त होकर ७७ 
ओर केव्यास्तीथ में स्नानकर उत्तमवीर्य को प्राप्त होताहे हे राजे- 
न्द्र | फिर लबणक हारपाल को जाबे ४८ यह सरस्वती का तीथहे 
जैस महात्मा इन्द्रका हे तहां स्नान कर मनुष्य अग्निष्टोमयज्ञ के 
हि 5 हि ९ ७० (े 
फलको प्राप्त होताहे ४९ है धमज्ञ राजन! तिस पीछे ब्रह्मावत 
को जाबे ब्रह्मावर्त में मनुष्य स्तानकर ब्रह्मलोक को भ्राप्त होता है 
५० फिर अत्युत्तम सुतीर्थक को जावे जहां देवताओं समेत पितर 
नित्यही स्थित रहते हैं ४१ तहां पिढ् देवताओं के पूजन में रत 
अभिषेक करे तो अश्वमेधयज्ञ के फठको पावे ओर प्दिलोक को 
जावे ४२ हे धर्मझ ! हे भरतवंशियों में श्रष्ठ | क्मसे ओर अर 
आाप्त होकर काशीशवर के तीरथमें स्नानकर ५३ सब व्याधिय से 
छूटकर ब्रह्मठोक में प्राप्त होताहे तहां पर मातृतीर्थ हैं जहाँ स्तान 
करनेवाले की ५४ प्रजा बढ़ती ओर स्वगेको प्राप्त होता है फिर 
नियत और नियत भोजन करनेवाला शीतवन को जावे ५५ है 
+ १० 


लक ...::पद्वशण भाभी) 


महाराज] है मनुष्यों के स्वोमी तिहांपर बंड़ाः ओर जगह दुरलमतीय -* 
है जोकि दशनसे एंक:दंणडर्मे पवित्र करता है. ४६ तिसंमे वालोकी... 
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बनवाकर पवित्र हीजाता है.लहाँपर और तीथो. में श्रेष्ठ सतीतलोर 
कार्तिह है'५७ है मनुष्यों में ध्याप्रेंरुप है मरतवंशियाम श्र्ठ/तहा.. 
पर ब्रोह्मएं विद्वान तहांहीं ततपर-स्नानकर श्रेष्ठगति को प्राप्त होते 
“हैं ५८ स्वणलोमाप-नंयनतीथ में बआह्मणों,में उत्तम प्रेणया्ी से: 
- अपने छोमीकों नाश करते हैं ६९ पंत्रित्र आंत्सों होकर परमंगंति < 
को जातेंहें दंशाश्वमेघिंकती थम स्नानकरे परमगति को जाति हैं. तद २: 
ननन्‍्तर लोकमे प्रसिद्द मांसपतीयकी,जावे ६९.६१ है राजन | तंहीं 
काले मगं बहेलिया के बाणोंति-पीड़ित हुये तिस संरोवेर में स्नाने .. 
कर मनुष्य होगये ६४२ तिसत तीथम जअंहाचारी सनुष्प एका््रचित्त 
कर स्तातकर सब पापोसे विशुद्ध- आत्मा होकर स्वर्गलोक से भाप: 
होताहे ६३ मा्नुषतीयके पूंते एक कोसपर-सिद्धोंसे सेवित:आपगा 7 
नाम से प्रसिद्ध नदी है ६० तहां परःजो मनुष्य - देवता पितंरों की * 
उद्देश कर:संवेका मोंजन- देंताहे तिसके धर्मका फंउ- बड़ा होता. है: 
६५४ एक ब्राह्मण के भोजन कंरायें: करोड़ भोजन करोयें की फल: 
होता है. तहां स्नानकर देवता पितरों:की प्जनेकर ६६ ऐकरात्रि.* 
बसंकर अश्निष्टो मयंज्ञ के फलको प्राप्त होताहे तदनन्तंर ब्रह्माजी:- 
के उत्तमस्थानःकी जावे जोकि एंथ्वी में ब्रेह्मानस्वर नामसे प्रसिंडड 
हैं तहां सप्ताष कुण्डोम स्नान -करनेवाला६9७। ६८ और महात्मा: 
कापेलजी के: केदार में स्तानकततों ब्रह्माजी:को प्रोष्तंहोकर पंवित्ने 
“ अयतमन होकर ६५९ सब प्रापसे विश आंत्मा-होकर ब्रह्मलीक:: 
को प्राप्त होताह कपिछ्चल के अंत्यन्त-दुलेभ- केंदारको प्रांप्तेहिकर.: 
. .9०.तंपस्यासे पाप ज॑लंकर अन्तदान फो:प्राप्तहोताह है राजेन्द्र! 
फिर लोकमः प्रसिद्ध सवर्क को जावे: ७१. कंपणपक्ष की चतुदेशी में, 
 :शिवजी:कों आप्त होकर संब कामनांओं को प्राप्त होता ओरस्वर्ग 
“ छाककां जाताहहे कुसनन्दन | हैं भरतवंशियों: में अछठ | तीनकरों डे 
 “ताथामश्रेष्ठतीथ हेरुद्ंकीटीतथा कपमें कण्डोम समन्‍्तेक आर तहां: 


ः रा है| इैलास्पद तोथ है. ७२५७३: तहां स्नान-और देवता (पितंरों:की:- 


बल हज 2 कि 


स्वगंखण्ड लू ० । छ्५ 
पूजनकर मनुष्य दर्गाति को नहीं- प्राप्ततोता और वाजपेययज्ञ को 
प्राप्त होताह ७४ किन्दान ओर किजप में मनष्य स्नानकर अप्रमे 
यदान आर यज्ञ प्राप्त होता हे श्रद्ायक्त जितेन्द्रिय मनष्य क- 
लशाम जल स्पशकर अग्निष्टोमयज्ञ के फलको प्राप्त हो ताहे सरक 
के पूव महात्मा नारदजी का ७५। ७६ शुभतीर्थ रामजन्स नामसे 
प्रसिद्द है तिस तीथ में मनष्य स्तानकर प्राणों को त्यागकर ७७ 
नारदजी की आज्ञा पाकर दुर्लभलोकों को प्राप्त होताहे शह्लपक्षकी 
दशमी में पण्डरीक को प्रवेशकरे ७८ तहां स्नानकर मनष्य पण्ड- 
रीक यज्ञके फलको प्राप्तहोता है फिर तीनोंछोक में प्रसिद्ध तिविष्टप 
को जावे ७९ तहांपर प॒ण्यकारी पाप नाश करनेवाली वेतरणीनदी 
हैँ तहांही स्नानकर टपध्वज शल हाथ में लेनेवाले शिवजी की प- 
जन कर ८० सब पापोंतते विशद्ध आत्मा होकर परमगंतिको मनुष्य 
जावे हूं राजनद्र | फिर उत्तम फलक। वनका जावे ८१ तहां देवता 
सदेव आश्रित रहते ओर बहुतवर्ष सहसतक बड़ी मारी तपस्या 
करते हैं ८२ मनष्य दृषत्पान में स्नान कर-देवताओं को तपेणकर 
अग्निषप्टोम ओर अतिरात्र के फड़को प्राप्ततोता है ८३ है भरत 
वेशियों में श्रष्ठ ! हे राजेन्द्र | सब देवों के तीथ में स्नानकर सहस्‌ 
गऊके फलको प्राप्त होता है ८४ पाणिख्यात में मनुष्य स्तानकर 
देवताओंको तर्पणकर राजसय यज्ञके फलको प्राप्ृहोता ओर ऋषि 
लोक को जाता है ८५ है धर्मज्ञ ! हे राजेन्द्र | फिर लोकमे प्रसिद् 
मिश्रक को जावे तहां तीथोंकी महात्मा व्यासजीने ब्राह्मणों के अथ 
मिला दिया हे यह हमने सुना है सब तीथ। में स्वानकरें और [मि- 
श्रक में जो मनुष्य स्नानकरे ८६८७ फिर नियत ओर नियतभो 
जन कर व्यास वनको जावे मनोजव में मनुष्य स्नान कर सहस्‌ 
गऊके फलको प्राप्त होताहै ८८ फिर पवित्र मनुष्य देवी के स्थान 
मधवनी को जाकर तहां स्नानकर नियत पवित्रहोकर देवता आर 
पितरों को पूजन करे ८९ वह देवीजीकी कृपासे सहस॒गऊ के फल 
को प्राप्तहोवे कोशिकी ओर हृषद्॒ती के संगम में ९० स्नानकर चिं- 
त आहारहो सब पापों से छूटजाताह फिर व्यासस्थरी नामतीर्ष 


5 पंद्ंपराण:भाषा। क्‍ 
जिसको पतन्नके शोकेसे सन्‍्तत बदिमान्‌ व्यासजीने देह छोड़ते के 
: लिये निश्चय कियाथों ओर देवोने फिर उत्थोपिंतकियाथा ९१।९२: 
व्यासजीकी स्थलीकी पाप्तहोकर मनुष्य सह: गऊंक फलको,: 
प्राधहोता है ऋणान्त कपकी: पप्तेहिकर प्रस्थभर लिंल देकर ९३६ 
प्रम॑ सिद्धिकों प्राप्तहोता ओर ऋणों से छंथ्जाता है: वेदीतीथ: में. 
. मनष्य स्नानकरं सहख गंऊके फंलको: प्राप्तेहोता है९४ है मनु 
प्या में-अप्-। हेराजन | अंह ओर सदिन दो तीथ हुल मे हैं तिन॑मे' 
स्तानकर- संगलोकको प्राप्तहोताहे-९५: फिर सनएय तींतों लोक॑सें 
प्रसिद्ध मगधमंकी जावे-तहां रुद्रंपद-मे स्नानकर: महात्मा शिवजी: 
को परजेनकर अश्वमेधयंज्ञ- के फर्लेकाः प्राप्तहाता: हैं: काट तीथम 
मनष्य स्तानकर सहेख  गऊके' फंलकी: प्राप्तहोतां हैं छव- ९9 
तदनन्तर तीनों लोकंसे प्रसिद वामनककी जाकर तहां विषणुपदमे. 
सस्‍्नानकर वामनंजीकी पजनकर ९८ संबपापोसे विशेदआ त्मा हो करे 
विष्णुलोकको प्रोष्तहोता है-कुलपुनमें मनुष्य स्मोनकर अपने: कुछ 
की पविन्न करताहे ९९ है म्प्यो:में व्याप्त! पवनके: हद मरुतों के 
उत्तम तीथको: जाकर तहाँ स्नॉनकर वायलो कैसे भोप्तहीतेहि-१.००: 
देवों के हुद में स्नानकर देवाके संवामीको पूजनकर -देवी के प्रसात्रः 
से स्वगेठोकर्म प्राप्तहोताहः१०१-है मंनष्य अंछो में अछ । शालि- 
 हीन्नके शालिसंय्य में विधिपंवक स्वानकर- मंनप्ये सहसे गऊ:के 
फलको प्राप्तहोताह ३०२ है भरतवंशियों में अेष्ठ । हैं रो नने | स- 
र्वतीम श्रीकृष्जतीय है तहांस्‍नानकंर मनष्य अंग्निष्ठी मेक फट को: 
प्रातहोताहे ३५३: फिर अत्यन्त : दुर्लभ तमिषि- कुजको- आप्तहों 
निश्चय तमिषय: तपरवा ऋ।षप 36 ७ पवेसमय से ताथयात्रा: करते 
हुये कुरु ज्ेन्न में गये और सरस्वती में ककमबंनाया:१०४ जेसा कि 
. ऋषियों की तुष्टिक्रनेवालों बड़ी अंवंका्शह तिंस कंजमें मनेष्य 
स्तानकर- संहर्ख गऊके फलक प्राप्तहीताहै १:८६॥ । 
इति आपान्रेमहापुराणस्रगंखंण्डे माषोनुवादेषद विशोष्ध्यांय: २६: 





ता 
सत्ताइसवा अ्रध्याय ॥ 


कन्यातीय बह्याजीकी स्थान सोमतीश सप्रसारखतादितीथौका वर्णन.॥ 


नारदजी बोले किं है धंम्मजाननेवाले यधिप्िर ! फिर अत्यत्तम 
"कन्या तीथैकों जावे कन्यातीर्थ में मनुष्य स्नानकर अग्निष्टोमयज्ञ 
के फेलको प्रोंप्तहोता हैं १ हे मनुष्यों व्याप्र | तिसपीछे उत्तम ब्र- 
 झाजी के स्थान को जावे तहांपर शद्रभी स्नानकर ब्राह्मण. भावको 
: आप्तहोताहे२ विरुद्ध अंत्मावाला ब्राह्मण परमगति को भ्राप्तहो- 
“ ताहे फिर उत्तम सोमतीर्थ को जाबे ३ तहां स्वानकर मनष्य सोम 
लोकको प्राप्त होताह तदनन्तर सप्त सारस्वत तीथंको जावे ४ जहां 
-» पर छीकम प्रसिद्ध मंकणक ब्रह्मषि सिद्ध हुये है है राजन | यह सना 
: है।के पूवेंसमय मे संकशकजी कुशके अग्नसे ५ हाथस निश्चय घाव 
" करलेतेमय तिस हाथके घाव से शाक का रस गिरनेलगा तो महात 
“ पस्वी शाक के रसको देखकर हापतहुये & आर पिस्मय से उत्फुछ 
- नेन्नहोकर नाचनेलेगे तब तिनके नाचने में स्थावर जंगम ७ दोनों 
* तिनके तेजसे मोहित होकर नाचनेलगे तो ब्रह्मदिक देव ओर तप- 
" स्वी ऋषियों मे ८ महादेवजी से ऋषिका हाल कहा कि हे देव ! 
* जेसे यह ऋषि-न नाचे तेसा तुम करने के योग्यही ५ तब महादेव 
“जी हर्ष चित्तसे नाचते हुये मुनिक्तो देखकर स्थिरों के हितकी काम- 
. नासे मनिंसे बोले १० कि हे महर्षे ! हे धर्मज ! हे मुनिश्रेष्ठ) किस 
“लिये आप नाचते हूँ इस समय में तुम्हारी किस छिये भसन्नता है 
> ११ तंब ऋषि बोले कि हे हिजश्रेष्ठ | है ्रह्मन! धर्म मार्गमें स्थित 
मर तपसवीके घाव से शाकका रस गिरा १२ जिसको देखकर 
» बड़ेहप से यक्त होकर हम नाचत ६ तब हुसकर महादवर्जी राजस 
> मोहित ऋषिसे बोले १३ कि है विप्र.! हम विस्मय का न भाप 
होंगे हमकों देखिये ऐसा कहकर तिस समय: महादेवजी ने ३४ 
: अगली के अंग्रसेअपना अंगठा ताडित-किया तो पालाके.सहश 
घाव से मस्म-निकलतीमई १५ तिसकों देखकर लाग्जत मुनि व 
"रणों में मिरते मंग्रे कि हम महादेवजी से श्रेष्ठ महान्‌ आर दवका 


र्ज हे कक परद्पशाण भाषँं ) 


नहीं मानतेंहँ १६हशूल धारण करनेवाले! देवता रंत्रत सब जंगत्‌ 
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के तम्हीं गतिही आपका रंचाहुआ. यह चराचर अेलोक्य संसार: 
है १७ हे मंगवन्‌ | युगके नाशमें सब सुभ से अबेश करते. हैं ओप 5 
देवताओं से मी जानने में संमर्थ नहीं है. फिर हम कचे जानसके ८ 
4८ है सब के स्वामी | है पापराहित । -सम्हा में शक्रीदेक देवता: 
दिखाई पड़ते हैं प्रतिदिन लोकों-के कृत और कारंयिताीसब आ-..: 
: पही हें. १९ आप के प्रसाद से सेय रहिते सब देव॑तों आनन्द करते: 
हैं इस प्रकार प्रणत ऋषि मंहँदिवजीकी स्तुतिकर बोले ९० कि हे 
महांदेवजी | आपके घसादू से हमारा तपन नीशाहीपे-तब प्रसन्न॑ 

आत्मा महादेवजी ब्रह्मषि से यह बोले २१: हे विभ | इमारे- प्रसाद... 
से तम्हांरं लेप संहर्ख प्रकार बढ़े हे महा सानेजी! तम्हारेसांथ 3 
_ हम इस स्थान में बसेंगे-२२ सप्त-सारस्वत मे स्तांन-करंज- हमको 
' पजँंगे तिनको इस लोक ओर-परलोक में कुछ दुर्लभ:न होगा :२३-: 
ओर निस्सन्देह सारस्वत लोक: कों जावे ऐसा कहकर महादेवजी 
तहांही अच्तद्योन होगये २४ तदमंतर,तीनी: लोक में प्रसिद-आ-7. 
शनस तीथको जावे जहां पर ब्द्यांदिक देवतों तपंस्वी-ऋषि २५: 
आर कार्तिकेय भगवान्‌ मागवजी के प्रिय करने की कामनासे तीनों... 
संध्याओं में समीप न करते हैं. २६ सब पाप नाश करनेवाल केगा- 
लमोचन तीथ है हे मंनुष्यों में 5प्राप्र) तहाँ स्तानऊर सब पापों से. 
सनुष्य बटजाता है २७ हुँ भरत वेशियों में श्षेष्ठ | फिर अग्नि... 
तीर्थ की जावे वहां स्तालेकर -अग्तिलोक को. मंनुष्य जाता: और 5: 

छको. उच्धर करता है: रंट तंहांही विश्वामित्रजी का -तीथ है हैः: 
भरतवंशिग्रो में श्रेष्ठ | है महाराज | तहां स्तान कर ब्राह्मण ताकी 


कप कर पक ४४ 


-- कर-ब्ह्मयीनि को प्राप्तहो तहां स्नानकर बह्म॑लोक की-प्राप्त- होता? 
है ३० आर नेस्सन्देह सात कुल को पंवित्रकरता है हे राजेन्द्र. 
.. फिर अलॉक्य में प्रसिद्ध-कातिकेय: के एथट्क्‌ नाम: से विख्यात: 
. ताथ को जांदें तंहां पित और देव पृजन से: रत मनुष्य अभिषेक 

3).३ २ तो अज्ञानसे वां ज्ञान से स्री पुरुष ने मनुष्य बुद्धि. ४ 


“कर 


आप स्वंगंखएह तू०। 7... छह, 
से जो कुछ अंशम कर्म किया हो:३३-वह लब स्तान सांत्रही से 
>>. नाशहीजाएे अश्वमेंधयज्ञ के फेलंकी प्राधहों ओर स्वर्ग को जाबें 
३४ कुरुंचेत्र को पुण्यकारा कहते हैं कुरुत्र से सरस्वती और सर: 
«» स्वती के तीथ-ओर तीथीसे'एथूंद्क पुण्यकारी है ३५ सब तीर्थो. के 
. “उत्तम मे जाअपना देह छाड़ताह आर एथूदक मं जप करताह वह 
/ “ जन्म की नंहींप्राप् होंताह ३६ है राजन | सनत्कृमार ओर महात्मा 
< “व्यासजीने गान किया है वेदमें भी नियत कि एथूदेक को जाबे 
/- ३७ एंथदेक से पुण्यकारी और तीर्थ नहीं है यह मेध्य पवित्र ओर 
--.'निस्सन्देह पावनहे ३८ पाप करनेवाले भी मनुष्य एंथदक में स्नान 

:; कर स्वर्ग को जाते हैं इसप्रकार बुद्धिमान्‌ कहते हैं ३९ हे भरत 

: “बंदियों में श्रेष्ठ | है राजन्‌ ! तहांही मधुखव्ती्थ है तहां स्नानकर 

:. मनष्य संहुल गऊके फल. को प्राप्त होताहे ४० है मनष्योंमें श्रेष्ठ ! 

: ' फिर ऋमसे देवीके तीर्थ संसार-में प्रसिद्ड सरस्वती ऑर आएणां के 

“: संगम को जावे ४१ वहां तीन रात्रि बसकर स्नानकर ब्रह्महत्या से 

. छटजाताहे अग्निष्टोम ओर अंतिरात्रके फल को प्राप्त होताहे ४२ 

/£ “निस्सन्देह सात कलको पवित्र करंताहे हेकुरुकुछोह॒ह! तहांहीं अब- 

.  कीर्ण तीथ- है 9३ परयेसमयर्मे विश्ों के ऊपर कृपाकर दर्भीने रचाहे 

: “ब्राह्मण ब्त उपनेयन वा उपवास ४४ ओर क्रिया मंत्रोंसे निस्सन्देह 
. “संयक्त होतांहे हे मन॒ष्पों में श्रेष्ठ [क्रिया मन्त्रसे हीन भी तहां स्नान 
:- कर ४५ ब्रतयक्त ब्राह्मणहोता है यह पुरातन देखांहुआहे दर्भीजी 
:>लें चारोसमद्र लाकर आप्तकिंये हैं ४६ है मनुष्यों में व्याप्र | तहाँ 
: स्नानकर दुर्गेतिका नहीं प्राप्तहाता है आर चारसहखगात क फल 
को आप्होताह ४७ हे राजेन्द्र | फिर तहांही शतलहलक आर सा- 
इसके दो तीथलोक में: प्रसिद॑ह-तहां जावे ४८ दोना मेंमनुष्य 
“स्मानंकर सहसे गऊकैफलंको प्रोप्तहाताह दान वा उपवास सह? 
. गणाहीताहि ४९ है राजनद ! फिर: उत्तमरणुकातीर्थ का जाव तहू 
अप ओर देव पमन में रतहोकेर अभिषेक ४० तो. सब पाप 
से विश आत्माहोकंर.अग्निष्टोम के फलको प्राप्तहोवे क्रोध और . 

.इन्द्रियजीतवंर विमोचन में स्पशेकर ५१ सबदान्‌ लुन के पापेसि हु 
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खकओ 5; पद्मपराण सांघा-। मा, 
छट्जाताहे फिर:जिर्ेन्द्रिय ब्ह्मचारी. पंचवंट' में - जाकर. ४९ बढ़े. 
पण्य से युक्होकेर स्वृंगोंक सें प्रापहोताह जहाँ उेषध्वज यीगी- 
उबर शिवजी -आपही- हैं. ५४३ तिन॑ देवेशको:पजनकर-जानेंही से 
सिद्धिओप्राप्तहोताह वरुणका तेजस तीथ अपने तेजसे प्रकाशित: 
है ५७ जहाँ ब्रह्मादिक देवता और तपस्वी ऋषियों ले: देवताओं: 
के सेना पति में गुहकी अभिषेक किया है ५५ है कुरूहह | तजसके:. 
- पे कुरु तीथ है अहम बारी जिंतरिय मनुष्य कुरंतीय में स्नांनेकर: 
- प्र सब पापा से विश्वद्द आंत्मो होकर रुद्रलोके को प्राप्त होता है 
फ़िर नियत ओरः नियत भोजन कर: स्वगेहार को जावें-ए(७॑ तो: 
अग्निष्ठोम के फल को प्राप्तही और बह्मलोक को: जवेंहे रा जन! 
फिर तीर्थसिवन करनेंवार्ी अनरंकतीर्थकी जावे ५ ८ तेहां: स्नोसे' 
कर मनुष्य हुर्गतिकों, नहीं: प्राप्तहोता है लहांहीं देवताओं ,ध्मेत: 
ब्रह्मा अपने आप-नित्यही प्राप्त -रहतेंहैं ९: हेपुरु षो में व्याप्र [2 
हे राजेन्द्र । हे कुरूहह! देखता छोग॑ नारायण सें परायण हैंतिनकी: 
रुद्गचेदी में सान्िध्य है-६५-तिंन देवी को. प्राप्त होकर दुः गति:को 
नहों प्राप्त होताहि हे महाराज! तहांहीःसंसार के -इइेवर पोती जी के: 
पति ६१ महादेवजी को. प्राप्तहोकर सब-पापों से छठ जांता हे है: 
शन्नुओं के दंमन-कंरनेवाले! हेमहाराज] हेंमंनुष्यों के स्वामी कम. 
उताम त्तारायण जी को-प्रापहोकर ६२:शोमायंमांन होकर  विष्ण 
ठोकको प्र।प्तहोता है. संब- देवों के: तीथों. में “संतानसात्र करः सब: 
दुःखों से छटकेर संदेव शिवजी की नाई प्रकाशिंत होता है है मन 
प्यों के स्वामी! तौर्थसेवन करनेंवालाः:फिर अस्थिं परको जावे. ६३, 
६७ हे भरतवंशी! पर्वित्रेतीयका प्रा्तहोकर पिठ देवताओं को तपण. 
करे. लो अग्निष्ठोम.यज्ञ के: फंलको- प्राप्हों &५ हैं मरतवंशियों में 
- औष्ठा तहांहीं गंगाहद ओर कप है तित कप में तीच करोड़ तींथ हैं 
: ६८ है राजन -तहाँ स्तानकर ब्रह्मलोक में प्राप्त- होताहे आंपगा 
. मे सनुष्य स्तानकर महेश्वेर जोकी-पूंजनंकर ६७ श्रेष़्गतिका प्रोत्त:: 
न होता-ओर कुठको उच्धार्करंता हे फेर तीनो लोक॑मे प्सिद्'संथाण 
-. . चटकी जावे: ६८: तेंही स्तन क्र-रातिभेर स्थित रहे तो रुद्रलीक 


रे भर हि रे 8 3 स्वांखण्ड तूं५। ५ 5 शक, 
:: की भात्त होने तदनन्तर.वशिष्ठज़ी के आश्रम  बदरीवनःको.जोवे 
: “5 जहां बेरभक्षण किये जातेहें वहां मनुष्य तीनरात्रि बसे अच्छी 
:..7 भकार जो बारह चर्ष बेरमक्षण करताहे. ७० ओर जो तीनरात्रि 
:* बसता हैं तो:दोनों संमान होते हैं है राजन तीर्थसिधन करनेबाला 
:: मनुष्य इन्द्रमांग को प्रांतही ७१ दिन रात्रि के बसने से स्वर्गलोक 
:. में'भांप्त होताहे एफरांत्र तीर्थकों प्रातहोकर एकरांत्रि मनुष्य: बस- - 
:... कै ७२ नियत ओर सत्यत्रादीहों 'ऋह्मठोक में प्राप्त-होता-हे हे 
» “ शाजेन्द्र ! फिर ज्रेलोक्य में भ्रसिद्ध तीर्थकोी जावें ७३-जहां महात्मा 
.  तेजकी राशि सूर्यका आश्रम है तित तीर्थमें मनुष्य रमानकर अ- 
,; “ग्निकी पूजेनकर ७४ सूर्यछोक को प्राप्त होता और कुलको उद्धार 
5. करता है हे कुरूदह | तीर्थसिवन करनेवाला मनष्य 'सोमतीर्थ में 
. 'स्नानकंर ७५ निस्सन्देह. सोमलोक को श्राप्त होता हे हे धर्म 
“  जाननेवाले | हे राजन ! फिर दधीचि के अत्यन्त पुण्यकारी पावन 
-: लोक में प्रसिद्ध तीर्थकी जाबे जहां सारस्वत तपस्वी सिद्धिको प्राप्त 

: हुये हैं ७६ । ७७ तिस तीर्थ में मनुष्य स्नातकर ,वाजपेययज्ञ के 

. फलंको प्राप्त होता है ओर निस्‍सन्देह सारस्वती बुद्धिको भाप् 
होता है ७८ है राजन! फ़िर नियत और बत में परायण मनुष्य 
“कन्याश्रमको जाकर ब्रह्मचर्य्य से तीनरात्रि बलकर ७६ दिव्य सी. 

: कन्याओं की पाता ओर बह्मयलोक को जाता है है धमेजाननेवाले ! 

फिर संभिहिती तीर्थ को जावे ८० जहां ब्रह्मादिक के ओर बढ़े 

“पुण्य से युक्त तपरंवी ऋंषि महीने महीने में पाप्त होते है.८+ से 

* अहण में सन्निहिती में जो स्पश करता है उसने निरन्तर अश्वमेष 

' यज्ञ सो करली ८२ है मनुष्यों के स्वामी! हे मनुष्यों में व्याप्र | है 
: जनों के ईश्वर | एथ्वी में जितने आंकाश में प्राप्त तीयहे उदपान. 
“बाह्मण पण्यकारी स्थान ये महीने महीने संनिहिंती में अमावस्या 

“में प्राप्तहोति हैं ८३५८४ तीर्थी के म्ाप्त करने से एथ्वी में सन्निह" 

“ ती पूसिद् है-तंहां स्तान और पानकर 'स्त्र्गलीक में परातहोता है 
“व अमावॉस्यथा में सूर्य के अंहण में जो मनुष्य श्रा कता हू... 
- लिसके पुण्य फरेको सुनिये ८६ अच्छीमकार सह अश्वमेधयज्ञ 
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परे पद्मपुराण भांप १ 
करनेका जो फल हैं वह समान ओर आड बरने से मनप्य पाताई 
८७ जो कुछ खत्री वा परुषका पापकर्म है वह सब निस्सन्देह स्तान 
मात्रही से नाश होजाता है ८८ ओर कमठयण् यानसे ब्रह्मडेक 
को जाता हे फिर अचक्रक नाम हारपाल के नमस्कार करे ८० हें 
भरतबंशियों में श्रेष्ठ) हेघमजाननेवाले ! तहांहीं गंगाहदद तीथ है 
| एकामचित्त होकर ब्रह्मचारी स्नान करे ९० तो वह ब्रह्मचारी 
मनष्य राजतय ओर अइद्मेथ के फलको पापतहोये एथ्वी में पृण्य- 
कारी नेमिषहे आकाशमें पृष्करहे ६१ ओर तीनों लोक में कुरुक्षेत्र 
श्रेष्ठह करु क्षेत्र में हवासे उड़ीहुईं घलि ९२ पापकरनेवाले को भी ,* 
निश्चय शेष्ठगति को प्राप्त करदेती हैं सरस्वती के दक्षिण और 
उत्तर ९३ ओर जे कुरुक्षेत्र में बसतें हें वे स्वर्ग में चसते हैं कुरुचेत्र 
को जावेंगे करुक्षेत्र में हमबसेंगे ९७ जो एकवार भी ऐसा कहताहई 
वह स्वगलोाकको प्राप्त होताहे बह्मवेदी में पुण्यकारी ब्रह्मऋषियों से 
सेवित कसरुक्षेत्रहे ६५ हेराजन ! तिसमें जे बसते हैं वे कमी शोच 
करने के योग्य नहीं होते हैं तरंड ओर कारंडकका जो बीचहे रामहुद 
ओर मचकुकका जो अन्तर है यह कुरुक्षेत्र समनन्‍्तपंचक बह्माजी 
का उत्तरवेदि कहाता है ९६ ॥ 
इति श्रीपाग्मेमहापुराणेस्वर्गखण्ड्रेसाषानुवादेससविशतितसोउध्यायः २७ है. 


अट्टाइंसवां अध्याय ॥ 
पुरनेषम तीथे कलापवन सोगधिक बन ज्क्षदेवी और ईशानाध्युपित 
आदि तीर्थों का वन ॥ 


५ ० व 


नारदर्जीबोले कि हे धर्मजाननेवाले युधिष्ठिर ! तदनन्तर पुराने. 


2 है कप 


धर्म तीथ को जावे जहां महा भागधर्म जी उत्तम तपकरते हैं १ 
तिन्‍्हीं ने अपने नामसे चिह्धित पुण्यकारी तौर्थ किया है तहां ध्मो 
त्मा एकाग्न (पत्तहाकर सनुष्य स्नानकर २ तो निस्सन्देह सातकल ' 
को पवित्नकरे है घमज्ञ! फिर उत्तम कछापवनको जावे ३ एकाग्र- 
चित्तहा बड़े छश से तहां जा स्तानकर तो अग्निष्टोमयज्ञके फल - 


की प्राप्तहो ओर विष्णलोकको प्राप्ततो ४ हेराजन ! फिर मनष्य - 


के . स्वर्गहएड लू ०।. परे 
सागन्धिक वनकोजाथे जहां ब्रह्मादिक देवता तपस्वी ऋषि. ५ सि- 
डचारण गन्धवे किन्नर महोरग तिसवनमें प्रवेशकरतेहुये सब पापों 
से छटजाते हैं ६ फिर नदियों में श्रेष्ठ नदियों में उत्तम नदी महा- 
पुण्य कारिणी सरस्वती जिसका छत्तादेवी नामहे ७ तहां बांवी से 
निकले जलमें अभिषेककरे पिठ ओर देवोंको पूजनकरे तो अश्व- 
मेध यज्ञके फल भाप्त हो ८ तहां पर अत्यन्त दुर्लभ ईशानाध्युवित 
नाम है ओर बांबी से निकलकर मिलने में छः गुणाहे यह नि- 
श्चयह € है मनुष्यों में व्याप्न ! तहां स्नानकर सहख कपिलाओं 
ओर अश्वमेधयज्ञ के फूल को मनुष्य पाताह यह पुराने ऋषियोंने 
देखाहे १० है भरतवंशी | हे मनुष्यों में श्रेष्ठ | सुगधाशत कुम्मा 
ओर पेचयक्ञतीर्थ को प्राप्त होकर मनुष्य स््रग लोकमें जाता हे 
११ तहांही दुर्लम त्रिद्वलपात्र तीर्थ को प्राप्तहोकर पित और देव 
पजन में रत मनुष्य अभिषेक करे १२ तो देह बोड़कर निस्सन्देह 
गणेशजी के लोक को प्राप्त होवे फिर देवी के अत्यन्त दुलमराज 
गहस्थांन को जावे १३ जो देवी तीनों लोक में प्रसिद्ध शाकभरी 
नाम से विख्यात्तहैं दिव्य सहखवर्षतक शाक से १४ महीने महीने 
आहार किया था तहां देवीजीके भक्त तपरवी ऋषि आतेमये.१५ 
तब शाकहीस. तिनका देवीजी आतिथ्य करती भई तबसे देवीजीका 
शाकंमरी नाम भ्तिष्ठित है १६ ब्रह्म चारी एकाग्रचित्त होकर नियत 
और पवित्र हो शा्ंभरी को प्रापहोकर तीनरात्रि बस शाक भोजन 
करे १७ तो बारहवर्ष में अच्छीप्रकार शाकमोजन करने से जी फल 


है 


है वह फल उसको देवीजी के छन्दसे होताहे १८ फिर तीनोंलोक में 
प्रसिद्ध सुवणाख्य तीर्थकों जावे जहाँ पर्वलमय कृष्णजीने भसन्नता 
के लिये शिवजी को आराधन किया १९ ओर देवताओं से दुराभ 
बरोंकों पाया प्रसन्नहुये मद्ादेवनी बोले २० कि है ऋष्ण ; संसार 
में तुम्हारा आत्मा अत्यन्त प्याराहोगा और सब ससार निस्‍्सन्देह 
तम्हारा मुख होगा २१ है राजेन्द्र | तहाँ आत्हाकर शिवजी को 
पजनकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञके फलको प्राप्तद्ाता और गणेशजी 


के लोककी भाप्तहोता है ९२ फिर मनुष्य धूमावती को जावे वहां 


८ए :.. पंद्मपुराण मांषा। 
. तीनरात्रि बेसकर संनसे:प्राथित कामीका टनिस्सन्देह प्रांतहांव २३ 
है मनष्योके स्वामी | हैं धर्म जाननेवांले | देवीजीके दक्षिणार से र० 
थांवंत है तहां श्रद्धायक्ल जितेन्द्रिय मनुष्य आकर २७ महादेवजी 
के प्रंसादसे परमंगंतिको पोदीवे हैं भरतबंशियों में श्रेद्व प्रदक्षिएं 
वर्तमान होकर २५ सब पाप नाश करनेवाली धरानामंनंदीको.जोवे 
_हेमहा बडियक्त! हे मनप्यों में व्यांप्र। हे मनुष्यों के स्वामी | तंहे। 
'सनानंकेर शोचंकों न प्राप्तंों २६: हैं.नरव्याप्र! फिर मंहांगिरिको 

. नमस्कॉर्कर स्वर्गद्ारके तल्य निस्सन्देह गंढ़ाहारहे २७ तेहां एकार४ 
ग्रचित्त: होकर कोंदि तीर्थ में अभिषेक करे तो पण्डरीक यशञ्ञके-फलें 
को प्राप्तंहो भोर कलका. उद्धारकरे २८ तंहां एकरोत्रिबेसकर सहसे 

. गऊके फलको प्राप्तहों सप्त॑ गंग त्रिगंगः और शकावत में तपेश २९ 
विधिपर्वक देवता ओर-प्तरोंकां करे:तो पंण्यंलीक॑ में पाप्तेंद्दी फिर 
कनखंल में स्नॉनिकर तीनरात्रिः सनष्य बंसंकर-३ ० अ्वमेंध यंज्षके 
फलको प्र।प्तहों और स्वर्ग छोकको जाबे हैं मनुष्यों के स्वामी! तीर्थ 
सवी मंनुप्य केपिलावर्ट को जाने ३१ लंहां. एक्रात्रि' बसकर संहस 

' गऊके फ़लकों प्राप्तहो हें राजे | हिकुसतसश्रेष्ठ | हेसनष्योकेस्चामी ! 
नांगराज महात्मा कपिल की लथ. संब छोक॑ में. प्रसिंद है तहां 
नांगतीथ में अभिषेक करे तो कपिलाओं के सहस के फंछको सन 
आतहा ३२:३३ फिर शन्तनुजी के. उत्तम तु रूलितकाकों जावे: 
है राजन! तहाँ स्नीतकर मनुष्य दुर्गति को न॑हीं प्राप्तहोतहे $४-॥ 


इंत भ्रीपाश्रेंमहापुराणेस्वर्गलंण्डेभाषानवी देउशविशो5 ध्या ये: रे ८. 
उनतीसिवाँ अंध्याय-॥ ०2 "3 
पे यमुनोजीका माहात्येवेणने॥ ४ के: । 
पारद जो बाज के हेराजाओ में श्रेष्ठ । है राजन युधिष्ठिर [फिर | 
उसमे काठिन्दी तर्थिको जावे तहाँ स्नानकरें मनुष्य ढुर्गतिंकों नहीं 
: आत्हीता है.) पृष्कर' कुरुक्षेत्र: अह्मावे्ते एथदर्क:अविसंक्त ओर 
“/उवगार्य मजस फंलेकी मनुष्य प्राप्तहों २ हे मनप्यों में उत्तम]: 
तिन फलका यमुताज़ी मेभी-पावे जिंनेके मनेसे स्वर्ग भोगेका रा 
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4 0 का तु०4.. ४० : ८५ 
_“बेंतमान हो ३ यंमुनाजी में त्रिशेष कर स्नान दानसे आयुआरोग्य 
सम्पत्ति रूप ओर योवनता गुणमें 9 जिनका मनोरथ हो तिनकी. 
: अमुनाजल नहीं त्यांगना-चाहिये जे नरहादि से डरतेहें ओर दारिद् 
“से जें डरतेहँ ५ तिनको सर्वथा प्रय्से तहां स्नान करना चाहिये 
:दारियर पाप दोमोग्य रूप कीचड़ के धोनेके लिये ६ यमुनाजलको 
: छोड़कर ओर नहीं है श्रद्धाहीन. कर्म आधाफल देते है यम॒नाजी : 
' स्नान मात्रही से सम्पूर्ण फल देती हैं 9 कामना रहित वा कामना 

>, सहित यंमनाजलमें जो स्नान करता है वह इसछोक और परलोक 
': के दुःखोंका स्तानही से नहीं देखता है ८ दानोपक्ष में जेते चन्द्रमा 
: ज्लीण ओर-ढडिको प्राप्तद्ोता है तेसेही तहां पापनाश होता और 
: स्नान से पृण्य बढ़ती है ९ जेसे समुद्र में अनेक प्रकारके रत्न सुख 
:- पूर्वक प्राप्तहोते हैं तैसे यमुनाजल में स्नानसे आय द्रव्य स्नियां ओर 
“ सम्पदा होती हैं १० जेसे कामधेनु कामनाको देतीहे और चिन्तामणि 
.. भी विचिन्तित को देती है तेसिही यमुनाजी का स्नान सब मनोरथ 
, “को देता है ११ सतय॒ग में तपस्या श्रेष्ठ ज्ञान है त्रेतायुग में यज्ञ 
... करना छापर ओर कलियुग में दान करना श्रेष्ठ हे यमुनाओी सदैव 
: “कश्याण-कारिणी हैं १९ है राजन! सबका सबं वर्णो और आश्रमों 
“ का यमुनाजी में स्नान धर्म हे यह निश्चय. धाराओं से बरसता है 
१३ इस भारत. वर्षमें विशेषकर कर्म मृम्िमं यमुनाजी में नहीं स्नान 
': करनेबालों का निष्फल जन्म कहाहे १४ जैसे अमावस में आकाश 
* मण्डलं.में चन्द्रमा में ऐड्वर्य नहीं है तेसिही यमुनाजी के स्नान के 
» बिना. अच्छा कर्म शोमित नहीं होता है-१५ ब्रंत दान ओर तपस्या- 
''ओं से तेसे हरि नहीं प्रसन्न होते हैं,जेसे यमुनाजी में स्नानमात्रसे 
- क्ेशबंजी प्रसन्न होते हैं १६ सूर्यजी के तेजके समान जैसे कुछ तेज 
.: नहींहै तेसेही यमुनास्नानके समान यज्ञकी किया नहीं हैं १७ भग- 
'* बान की प्रीतिकेलिये सब्र पापोंके दूरकरने के लिये स्वग लाभकीलये 
:. मनुष्य यमुनानी में स्नानकर १८ रक्षितदेह अत्यन्त पुष्टबलली और 
: आंध्र सुन्दर देहसे क्याहे-जोकि यमुना स्नानरहित है ३९ हांडकि 
. देह खेमे नस बन्ध॑नहं-मांस और रक्तेलेपनह चमड़ेसे भी बैँधा 


प्प्ध ह पद्मपुराण भाषा । 
किक कप 


हुआ दुर्गेन्धयुक्तहे मृत्र ओर विछासे पूर्ण है २० बुढ़ापा शोक ओर 
विपत्ति से व्याप्तहे रोगका मन्दिर -आतुर रागका मूल अनित्य सब 
दोषों के आश्रय २१ परोपकार पापार्ति परद्रोह ओर पराई ईर्षों करने 
वाले हैं चंचल चुगुल क्र झृतध्न क्षणिक २२निध्वर दुधर दुष्ट तीनों 
दोषसे विदृषित अपविद्रता दुर्गंधि और तीनों तापों से मोहित २३ 
स्वभावही से अधर्म में रत सेकड़ों ठष्णाओंसे व्याकुल काम क्रोध 
महालोभ नरक के हारों से स्थित २४ कीड़े विष्ठा ओर भस्मादि 
अन्त के गुणों को. प्राप्त होनेवाला है इसप्रकारका शरीर यमुना 
समान के विना व्यर्थ है २५ यमुना के स्नान से. वजित मनुष्य 
जलों में ब॒ुछों ओर पत्नियों में अण्डॉंकी नाई मरणही के लिये उन 
त्पन्न होते हैँ २६ वेष्णवहीन ब्राह्मण हत है पिण्डों के बिना श्राद्द 
हत है ब्राह्मणका न माननेवाल क्षत्रिय हुत है आचार रहित कुल 
हत है २७ दम्भ सहित घम हत है कोघसे तप हत है दृढ़तारहित ' 
ज्ञान हत है अभिमान से वेदादि ओर पुराणादि सबका सुनना 
हत है २८ पराई भक्ति से खी हत है ब्रह्मचारी खी से हत है अप- 
काशित अग्नि में होम हत है मायां सहित भक्ति हत है २९ कन्या 
कन्या वेचनेवाले से हत है अपनेही लिये रसोई का बनाना हत हे 
श्र भोजन से यज्ञ हत है कृपणका घन हत है ३० अभ्यासरहित 
विद्या हृत है विरोध करनेवाला बोध हत है जीवित के लिये तीर्थ 
हत ६ जीवन के.लिये त्त्त हृत है ३१ सत्यहीन वाणी हत है ओर 
चुगलखोरी की भी वाणी हत है छःकानों में प्राप्त सलाह. हत है 
व्यग्रवित्त होकर जप हत है ३२ वेद रहित में दान हत है नास्तिक 
मनुष्य हत है श्रद्धारहित जो कुछ परलोक के लिये किया है वह 
सब हत है ३३ इसलोक में जसे दरिद्वी मनष्योंकरा हत हे तेसे 
यमुना स्नान के विना मनुष्योंका जन्म हत है ३४ हे राजन! सब 
उपपात्तक बड़ेपाप यमुना जी के स्नान से सब भस्स होजातेहें ३५ ' 
यमुनाजी सें मनुष्य के- प्राप्त होने में सब प्राप कांपते हैं कि सत्र 
पापों के नाश करनेवाले जलमें यदि स्नान करेंगे ३६ तो यमुनाजी . 
भें उत्तम मनुष्य अग्तिकी नाई प्रकाशित होंगे सब पापों से इस 


३७ 3 स्व॒गंखणड ० । ८9 
प्रकार छूट जावेगे जेसे मेघों से चन्द्रमा छूट जाता है ३७ गौले 
सखे छोटे मोटे वाणी मन और कम्मीं से कियेहये पापों को यमुना 
स्नान इसपुकार जछाता है जैस अग्नि सम्रिधों को जलाता है ३८ 
हे राजाओं में उत्तम | अभिमान से जो पापज्ञान और चअज्ञान से 
जो किये पाप यमुनाजी में स्नानमात्नही से नाश होजाते हैं ३९ 
पापरहित मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं ओर पापिष्ठ श॒द्धताको प्राप्त 
होते हैं यमुनाजी के जलमें स्नान करने में यहां सन्देह करना 
योग्य नहीं है ४० यहांपर विष्णुमक्ति में सब अधिकारी हैं सबको 
सब देनेवाली पापनाश करनेवाली यमुना देवी हैं 9३ यही श्रेष्ठ 
मन्त्र है यही श्रेष्ठ तपहे श्रेष्ठ पायश्चित्त है यमुना स्नान उत्तम है 
४२ है राजन! मनुष्यों को दूसरे जन्मोंके अभ्यास से यमुनाजीके 
स्नान में इसप्रकार बुडिहोती है जेसे जन्म के अभ्यास से अध्यात्म 
ज्ञानकी निपुणताहोती है ४३ यमुनाजी का उत्तम रनान संसार* 
रूपी कीचड़के धोने में चतुर है पवित्रोंका पवित्नहे 2४ है राजन ! 
जे सबकांमना के फल देनेवाली तिसमें स्नानकरते हैं वे चन्द्र सूर्य 
ग्रहों के सदश शुभ भोगों की मोगते हैं ९५ मथुराजी में प्राप्त य- 
मनामोक्ष देनेवाली कह्दाती हैं और अधिकपुण्य बढ़ानेवाली हैं ४६ 
और जगह भी यमुना पुण्य कारिणी और महापाप हरनेवाली हैं 
मथराजी में प्राप्त यमुना देवी विष्णजी की भक्तिदेनेवाली हैं ४७ 
भक्तिभाव से संयुक्त यदि यमुनाजी में स्नानकरें तो करोड़कल्प 
सहख्र हरिजी के समीप में बसे ४८ सांख्यसे वजित मनुष्य लनि- 
इचय म॒क्किकों प्राप्तहोते हैं तिनके पितर दतहेति हैं ओर सेकड़ों 
कर्प स्वर्ग में ठप्तहीरहते हूं ४९ है राजन | में मनुष्य यमुनाजी 
के शभजलकों पीते हैं उनको सहसों पश्मगव्य सेवनसे क्या प्रयो- , 
जनहै ५० ओर करोड़सहख तीर्थ सेवनेसे भी बंया प्रयोजनहे तहां 
पर दान और होम सब करोड़गुणा होताहे ५१ ॥ 

इति श्रीपाग्ेमहापुराणेस्वगैखप्डे भाषानुवादे उल त्रिशो धध्यायः२६ ६ 
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पद्म॑पराए: भाषा 
तासवा -अव्याथत 
हेमकुएल नाम वेश्यके घर्मकारय्यों की वेणेन॥ 
नारदजी बोले कि हेरानन यधिप्तिर|-यहां पर तमसे पुरातन : 
इतिहासको वंगनकरंतें हैं पंकेसमय सतयुग में अ्ठ निषधलगर से: 

१ हेस कुण्डल नाम बनियोंहुआ जो कि कुंबर की दींसि के समन: 

' कलीन अच्छी क्रिया करनेंव्राला देवता बह ओर:अग्निका:पू-६ 

जंनकरनेवाला-२ खेती और वाणिब्यकां करनेहांरा अनेंकप्रेंफीर से 

खरीदने ओर बेचनेद्रांला मऊ घोड़ा सेंसी आदि पशुओं के पाले: 
नें मे तपर-३ दूधदंही साठा गांबर तएः लंकड़ फल मुलःनप्तकः 
अदरख आदि पीपारे ४ धनियां साग- तेल अनेक प्रकार के कपड़े: 
धातु ओर मिठाइयों को सेव बेंचतामया: ४० इस प्रकार अनेक, 
भांतिके ओर उपायों से खदेव आंठकेरोंड: अंशरफी- इकट्ठा करता: 
भया ६ इसप्रकार वह महाधनवान्‌ होगया: ओर कानकेपास बोल 
पकगये तब अपने चित्त संसार-का-क्ष॑णिकत पीछे से विचारकंर: 

७ तिस घनके छठवेहिंस्से से घर्म के काये करनेलंगा-विष्णजीःके 

मन्दिर ओर शिंवांलय बनवीतामया-बड़ाभारी संमुद्रके सहश ताल: 

खनंवातामया बावंली ओर छोटी तलेया उसने बहुत बनबाई ८। ९० 
बरगद पीपल कंकील जामुन ओर नौबआंदिके बने ओर शुभ: फूलों: 

: के वन अपने बलसे करताभयां 45:ओर रात्रि मे अन्न जल नहीं. 

खाता पीता-दिनमें अन्न खाताजल पीता पुरकेवाहर चारोदिशाओं: 

में अत्यन्त सुन्दर पोसरे बनवाकर चलठवातांभेयरा ११ हे राजन 
पुराण में जितने दान प्रसिद्ध हैं: तिनका नित्येहीदानं-मे परायण. 
बह घमोत्मां देतामया३२ जितने जीव॑के किये पापहेंतिनका प्रायेट : 

, ख्ित्त-करेतामया: नित्यहीं देवपेजाम पंरायण ओर:नित्य अतिथियों: 
की पूजन करतामया:१४: इसप्रकार-वतेमानहुये तिसके दोपन्र 
उतन्नहुये तिनके अत्यन्त सिद्ध श्रीकुएंडल-ओऔर विकएडल नाम 

भसे ३७ तिनके माथे घरहोड़कर हमंकुएंडल तपस्या करनेकेलिये: 
वनको जाते भंये तहांपर श्रेष्ठ देव गोविन्द वर देनेवाले प्रभंजीको: 
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स्वरगृंखण्ड तृ०। .. थह 
आराधन कर १५ तपसे छिष्ट शरीर हो संदेव-बासुदेवजी में मन 
लगाकर विष्णुजी के लोकको भ्राप्त हुये जहाँ जाकर शोच नहीं 
होता १६ हे राजनू |फिर.तिसके दोनों पत्र बढ़े अभिमान से.थुक्क 
युवावस्था बलि रुप समेत धनके अभिमान से अभिमान युक्त १७ 
दुःशील व्यसन में आसक्त धर्म कर्माहि के न देखनेवाले भये माता 
आर ढद्ों के वचन न मानते भये १८ कुमार्ग चलनेवाले दुरात्मा 
पिताके मिन्नों की निषेध करनेवाले अधर्म में निरत दुष्ट पराई खी 
से भोग करनेवाले १९ गीत ओर बाजामें निरत वीणा और बेण' 
में विनोदयुक्त सो वेश्याओं से युक्त तिस समय गाते हुये निकलते 
भये २० चाटुकार जनों से युक्त कुंदुरूके समान ओछ्ठवाली खतियों 
में पिशारद सुन्दर वेषवाले अच्छे कपड़े पहने सुन्दर चन्दन लगा 
ये २१ सु्गंधित मालाओं से युंक्त कर पर के चिह्न से छक्षित अनेक्र 
'प्रकारके गहनोंकी शोभा से युक्त मोतियों का हार पहने २२ हाथी 
घोड़े और रथ समह से इधर उधर क्रीड़ा करतेहुये मदिरा पान 
कियेहुये पराई ख्ीकी रति में मोहित २३ पिता की द्ब्यकी नाश 
करते भये सो वा सह रुपया देतेभये ओर नित्यही भोगमें परा- 
यण अपने सुन्दर घरमें स्थित मये २० इस प्रकार वह घन तिन्हों 
ने वेश्या विट्‌ नट पहलवान चारण ओर बंदीजनों में असत्‌ खर्चस 
. खचे किया २५ कुपान्न में यह धन ऊसरमें बीजकी नाई दिया स* 
त्पान्नमें नहीं दिया न ब्राह्मणके मुखमें डाला २६ प्राणियों के पालन 
करने वाले सब पापों के नाश करनेवाले दविष्णुजी को नहीं पूजा 
: दोनों की वह द्रव्य थोड़ेह्दी समयमें नाशको भाप्त होगयी २७ तत् 
दोनों दुःख को प्राप्त परम कृपण भावको भाप्त लेक 
हे मोहको प्रां्तहुये और भखकी पीड़ाके ढुःखसे पीड़ित भये २८ 
न दोनों के घरमे स्थित हुये जब भो जनको कुछ न रहा तथ्र स्व- 
' जन सब॒ बान्धव सेवक जीविका पानेवालों ते २९ दृव्यके अमावर्म _ 
छोड़. दिया तब अपने पुरमें चिन्तना करतेभये और पीछे से नगर 
' में चोरी करते भये ३० फिर राजा औरः- मनुष्यों से डरेहुये अपने 
- पुरसे निकलकर पीड़ित होकर वनवास: करतेंसये .३१. दोनों सूल 


. ६8:7५ ००. : पद्यपराण सांषा। जा, 
निरंतर विषसे अपत तीतण बाण से अनेक प्रकार के पत्ती सुवर 
हरिणओर रोहमछली चोगड़े शंछ॒क मोह ओर बहतसे आरें जीव, - 
की महाबल यक्क ही मिक्कोंकों संगले संदेव शिकार मंजावालें होते: 
मेये ३२ । ३४ हे शत्रुओं के ताप देनेवांले | इस प्रकार: मसिके: 
आहंर करनेवाले पापही का आहार-कंरते मय किसी समय एक: 
पहाड़ पर प्राप्तसया दूसरा वेनमें जोतामयां ३४- तंब ज्येष्ठ की. 

शादल- ओर छोटेकों सांपने नाश करंदिया है राजन: एकहीः 
दिनमें दोनों पापी-नाश की प्राप्त होगये १५ .तो पापी: यर्मरॉर्ज: 

रो ने बाॉधकर यमराज के स्थानमें, प्राप्कर 'सबों ने यमराज 
लाये हैं अपने नोकर हम:लोगों की. आज्ञा दीजिये: प्रसन्न हंजिये.- 
इया करे ३६। ३७ तब. चिंत्रगुप्त से. एछकर यमराज जी दूतों से: 
 बाले कि है बीर !एक को बीत कंएवाल नरकको लेंजाईंये ३८:और:: 
दूसरे को स्व में स्थापित कीजिये जेहों. अत्यत्तम: भोग हैं: ते, 
यमराज की आज्ञा सुनकर शीघ्र करनेवाले दूता ने. ३४ ज्येंत्त माई. 
को घोर राख डालदियां हे राजन | उनदूतामें एक श्रेष्ठ छोटे भोई- 

- सें सधुर वंचन-बोला ४०-कि है:विकंणडंल हमारे: साथ आइये. 
- तुमको स्वर्ग देंगे अपने कर्म से इकंड्ा किये हुंये अत्यन्त दिंव्ये- 
“भोगों को भोगिये ७१॥ ! का 


इंति श्रीपाद्रेमहापुरोणेस्पगखण्डेभाषानवादेत्रिशो ईध्याय: ३०-॥ 


इकतीसवा अध्याय! 


विकुंडल नामेँ वेश्यंकी यंगुना जीमे दोमाघ स्नानकर खंगेपपहोनो 7 < *< 
४ नांरंदूजी बोले कि हे यधिष्ठिर|तव प्रसन्त मन होकर विकण्डल:: 
.-. “रह मे यमन दूते से पूछने लेगा ओर हृदय में 'संन्देहकर परम वि: 
- “समय की.भातहुआ और हृदय में: विचार करता भंयाः कि हमकों:: 
* “किस फलसे स्वगे हुआ.3 विकृण्डल जी बोले कि हे दूतों में 
“ बमतुम से अछ संशयकी पूछतहें कितुल्य कलम हम उत्पत्त हथे हैं. 
“> और दोनों ने समानहीं कमे किये २ दुरूत्य भी तुल्यही हुओ यम: 





3 सवाकदुए 
- शजज़ीको भी तुल्यही देखा तुल्यकंम करने वाला मेरा बड़ा. भाई 


“केसे नरक में डाला गया ६ ओरहमको स्वर्ग केसे हुआ इस हमारे 
5: सन्हेंहको काटिये है देवदूत!हम स्वर्गका कोरण नहीं देखते हैं 9. 
“सब देवंदूत बोला किहेविकुंडल|माता पिता पुत्र खी बहुन और माई . 
- बह आणीके जन्‍म हेतु की संज्ञाहे कर्म मोग करने के लिये है५एकद॒क्ष 
.. में 3280 का समागमं होताहे तेसेही पे मावित पुरुष जोजी 
- समीहित॒कर्म करताहे तिसतिस कर्मकाफलसदेंव भोगकरता है यह 
: मीतिसेतुमसेसत्य कहते हैं कि मनुष्य शुभ अशुभ कंमे६।9अपनो 
“ “किया-काल कालमें फिर फिर भोग करताहे एक कर्म करताहे एक 
_ 'तिसफ़लकों भोग करताहे ८ है वेश्य! हे धमेज्े! और के कर्म से भर 
: कमी लिप्त नहीं होता है तुम्हारा भाई अत्यन्त दारुण पापों ले से 
४ रक में गिरा ओर तुम धर्मसे निरंतर स्वर्ग प्राप्त होगे ६ तब बिकुं* 
:- डल बोछा कि है दूत | वाल्य अवस्था से हमारा मन पापों में रंतहै 

: पुण्य में रत नहीं. हे इस जन्म में मैंने पाप किया है १९ हे देवदूते! 
आत्मा के पुण्य कंमे को नहीं जानताहूं जो हमारे पुण्य को जा- 
... नते हो तो वह कृपा कर हम. से कहो ११ तब देवदूत बोला कि 
..' है बनिश्वो!सुनों जो तुमने पुण्य इकझ्ा किया है तिंस सब को हमे 
जानते हैं तुम अत्यन्य, निश्चित नहीं जानतेह्दी १२ हरि मित्र का 
.. युत्र बेद का.पांरगासी सुमित्र हुआ तिस का पुण्यकारी स्थान यू: 
> भुना जी के दक्षिण किनारे था १३ हे वेढयों में श्रेष्ठ तिस वन में 
: तिससे वहा मत हुईं तिस के संग से तुमने दोमाघ के मही- 
:.. नें यमुना जी के पुण्य जल में सब पांपों के हरनेवाले श्रेष्ठ, लोक 


के $ | 5 


“में प्रसिद्ध पाप प्रणाशन नाम तीर्थ में स्नान कि १४। १४ है... 
- बैश्यों के पति! है पाप रहित ! एक माघ की पुण्य से सब पापों से ,. : 
5 तुम छूट गये और दूसरे माघ की पुण्य से तमने स्वर भाप किया 
“ १६ तिस के पुण्य के प्रमाव से निरंतर स्व में आनन्द करो और 
: लुम्होरा माई नरकों में बड़ी पाप-की यातना को भाप्त है. १७तल- 
: “बार के समान पत्तों से छेदा गया मुद्ररों सेविदारण हुआ शिक्ा 
:की-पीठ में चरण किया गया तपें हुये अगांरों में मूजागगी बट ये. 


ि है ] ट हे हि हा बढ “5 ०8 आकर ः 84 5 छः ॥0 5 न मे हुई 
ह 9 ह2 भर रे हा कं हे ह न भ के. 5 ६६, कह ह् $ ४५-२४ /ह. २९ हः 
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दूतों के बंचन सुनेकरं माई के ढुंःख से हु:खित पुलंकावर्टी-से वि 


ह्वित सब अंग वाला.दौन नमतायुक्ते-होकेर 3९ तिल देवदुत-से 


मधुर निपुंण बंचन बोला कि हे. साथी! सब्जनों की सप्तपंदी मित्र 
ता अच्छे फेल देनेबाली होती. है २० मित्र भाव विन्‍्तन करे तुम 
हमसे उंपकार करने के योग्य हो ओर सुनने की इच्छा करते: हैं 
: क्योंकि हम को तुम संबंध हो.२१ मनुष्य किस कमेसे यंत छीक 
को नहीं देखते है. और जिससे नरक को जाते हैं वह हम से कृपो 
करके कहिये २२ तब .देवदूत- बोला कि 'है नये! तुमने अत." 
प्रश्न किया इस समय तुम पापहीत हो पुरुषों के विश हृदय में 
बुद्धि कल्याएमे उत्पन्न होतीहे २३ यद्यपि अवसर नहीं है और तुमे 
हमारी सेवा में परायण हो तथापि सुम्हारेस्नेह से यथा मंति कहते 
हैं २९जेकर्म मंन॑ वाणीसे सदेव सब अवस्थाओं में दूसरों को पीड़ा 

नहीं देते हैं ते यमराज के रंथान्‌ को नहीं जाते हैं ९५ भराणियों के.. 
; मरनेवाले पुरुष ३ बेद दान तप और यज्ञोंसे बढ़े कहसेभी स्वर्ग नहीं... 
: जिद २६:अहिसा परमधम- है अहिसां परंमतप-है अहिंसा परम... 
* दान है यह संदेव मुनि कहतेंई २७ जें दयाल मनुष्य है ते मंसा 
४ सप डांस जुआं ओर मनुष्यों. को अपने सहश देखते हैं २८ ते 
मनुष्य तपेहये अंगार लोहे के कील मंद प्रेतों की -तरंगिणी ओर 
: यमराजकी दुर्गतिको नहीं देखते हैं २९ जे मनुष्य जीवनके लियें 
जल ओर स्थल के रहनेवांले जीवा को मारते हैं वे कॉलसब्रनरक,* 
: की डुगतिको प्रात्त होतेहें. २० तहांपर कुत्तेके मांसको मोजन करते... 
 प्रीब ओर रक्तपीते चंरबी के कीचड़ में स्तान-करते सौचे को मुख 
"कियेहुये कौर्ों से कटे जाते ३३ अन्धकार में परंरुपर एक दूसरे 
: को खाते परस्पर घान को करते हुये अनेकों कल्प दारुए शेब्द से 
- अहवे-बसतेह ३२ सेकंड: छमियोनि में जाकर -बहुंत कॉलतक 
-“ स्थॉवर होते फिर वे कर सकड़ों -तियेगयोनियों में जाते. ३३ पीछे 
“बगल 0 सा करनेवाले उसन होतेही अन्ये काने कुबढे... 
2८ दर 3 आर अवृ्ीन मप्यहोति हैं ३४ हे बेश्य | तिससें 
शक और इसलोक में दोनोंलोकोके सुखकी इच्छा करंताहुआ ... 


7०. 2. . स्वोखप्डलूब]  .  छई 
., चमजॉननेवादा मनुष्य केमे मेन ओर वाणी से हिंसाने करे ३५ 
_ ५ कम पर ह् ० ७ ८ 8 कक. कप गमें ०७. 40 
“ अंषियों की हिंसा करनेवाले-दोनों लोकोंमें सुखोंको नहीं प्रातहोते 
- है और जो प्राणियों की हिंसा नहीं करते वे कहीनहीं डरतेहेँ ३६ 
हर 5 ठेढ़ी जतिवाली नंदियां समुंद्रही में प्रवेश करती 
. है तसे सब धर्म अहिंसा में दृढ़ भवेश करते हे ३७ हे बेहयों में . 
“ अष्ठ | सब तीथ्थों में स्नान कियेहये सबं यज्ञों में दीक्षित ओर इस 
- लोक में जिसने प्राशियोंकी अमयदिया ३८ जे नियोग और शाख 
: में कहेहुये धर्म अंधर्म मिलेहुओं की पालन करते हैं वे यमराज जी 
: के स्थानकी नहीं जाते हैं ३९ ब्रंह्मंचारी शहस्थ वानप्रस्थें और 
: संन्यांसी सब अपने धम में निरत स्वर्ग में बसतेहें 2० सब वर्ण 
और आश्रम जैसा कहाहुआ है तिसके अनुसार चलनेवाले मनुष्य 
. लितेब्दियहये निरन्तर ब्रह्मलोकको जाते हैं ४१ इष्टापू्त में जे रत 
< पञ्चयज्ञ में जे रत ओर जे नित्यही दयायक्क हैँ वे यमराजजी के 
. स्थान को नहीं देखतेंहँ ०२ इन्द्रियों के अर्थ से निर॑त्त समर्थ वेद 
- कहँनेवाले ओरे जे नित्यही अग्नि पूजा में रतहेँ वे ब्राह्मण स्वग जातें 
: हैं ०३ दीन बदन होनेवाले श्र शत्रुओं से आच्छादित रणभपियों 
- में जे प्राप्त तिनका सुर्यलोक में मांगे है. ४० है बेश्य | अनाथ 
. खवींओर- ब्राह्मण के लिये शरणागत पालन में जे प्राणोंकों बोड़ते 
- हैं वे स्वगे से च्युत नहीं होते हैं ९५ हँगढ़े अन्घे बालक बढ़े रोगी 
अनाथ और दरिद्वियों को जे संदेव पालन करते हैं वे स्व स्वगे 
में आनन्द करंतेहेँ ०६ कीचड़ में डबीहुई गो को ओर रोग से 
- अस्त ब्राह्मण को जे मनुष्य उद्धार करते हैं तिनको. अश्वमेंध 
. भरज्ञ करनेवालोंका लोक भ्राप्त होताह ४७ जे गऊको ग्रास देतेहूँ जे 
. सदेव गऊ की सेवा करते ओर जे गो की पीठपर नहीं चढ़ते हैं वे 
- संवर्ग छोकमें वास करतेंहें ४८ जे गड़हा-खोदतेहं जहां गऊ प्यास 
रहित होजाती है वे मनुष्य यमलोक को न देखकर स्वगू को जातें 
. हैं ४६ जे ब्राह्मण अग्नि देंबे गुरु और ब्राह्मणोंकी पूजाम नित्यही - 
...'इत हैं वे स्वगे जातेह ५० बावडी कुआं और ताल आदि में घर 
“ का अन्त नहीं: है जहां ज॑ल ओर स्थृल् के.रहनेवाले अपनी इच्छा 
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हे पंग्पराएं भाषा 
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से जले पीते र बह पेणिडतों से नित्यही दान से परायण 
_कहाँचा जो के आएं पाली पीलिहे तेसे, तेसे धर्म की बुद्धि सें:: 
स्परग होता है प्राणियों का जीवन जल है: प्राण जलमे+ 

*:५५। ५४ है-वेश्य! जे पापी सी मनुष्य सिंत्य के स्नानसे:” 
पवित्र होतेहे-सबरे का स्तान बाहर और भीतर के पापों को नाश: 
कर्ता है ५४ प्रातःकाल के स्तानसे पाप रहित मेनष्य.नरके-कों 


नहीं जाता है रंनाने के बिना:जो मनुष्य मोजन-करंताहि-चह संदे बे 
ल.मोजन-करता है-५५ जो मनुष्य नहीं रुनानकरता है तिसके- 





पिठ देवता विमुख रहते ओर वह पापी मनुष्य अपवित्र रहता: 
है.५६ बिता स्नान करनेवाला नरक भोगंताह कीटादिकों में उत्पन्न 
होता है जे फिर पे में खोत-में रनाने करते हैं. ५७ ते लरक की ४ 
नहीं जाते और कुयोनियों में नहीं: उत्पन्न होतेहें दुषस्वेप्त-ओर दुए. 

ता सदेव-वन्ध्या होजांती हैं. ५८ हे बेशयों में अप! म्रातःका्े 

स्नानसे शाह पुरुषों को-तिल, तिलकेपात्र विधि पूवेक एक प्र 
स्थत्ल देना चाहियेइसके देनेसे मनुष्य केसरी ममरोजकी मेमिको: 
नहीं जांतेहेंएथ्वी सोना गऊंओऔर सोलह दातोंकी. देकर ५९१६५ 


घथ 


' हे विकंण्डल | स्वर्ग लोक में जाकर चहां. से-नहीं' छोटे हैं-बः 


डिसाने मंनुष्य पुण्य तिथियों में ज्यतीपात-ओर-संक्रांति- में ६8% 
स्नानकर जो कुछ होसंका वह देकर दुँगति में नहीं.डबता है देनेई 
वाले दारुण रोरच नरक के मांग को: नहीं -जातेहे इसेलोक में घन: 
: हीन कुल में नहीं उत्पन्न होते है ६२ सत्यवोलनेवांला संदेव मौन: 
: रहनेहारा प्रिय वचन कहनेवाला कोध- रहित: अच्छे आँचोखालोा:: 
“ बहते न बोलने बाला निन्दा नःकरनेहारा. ६४ संदेव चतरता यक्त 

 सदेव प्राणियों पर. दंयासंयुक्क, पराये हाछों का 'छिपानेंवाला पराये- 
गुण का कहनेदाला ६४ हे बेइ्यों में शेष्ठ) जो सन से भी. पराई.: 
: तणभर्‌ दृव्यका न-चुरातां हो ये संबं-नरक की थांतता को नहीं 
«देखते ६६४ पराये कलकु कइंनेवाीला पाखण्डी- पापो-से भी अर: 
. पक है ऐसा मनुष्य: प्रलय-पंयन्‍त नरंक: से रहता है ६६ कठोर: 
:. वाक्यों का कहतनेवाछा नरक में:निरसन्देंह जाता है फिर दरगतिकों.. 


0 5 अमल ते 8 70 5 70 हए, 
:आप्त होता है ६७ तीर्थ और तर्पस्थाओं से उपकार न मोनने 
: बले पुरुष की निष्कृति नहीं है वह मंनुष्य नरक में बहुत काल 
: घोर यातना को सहंता है ६८ जो जितेन्द्रिय और आहंर जीतने: 
* बाछा मनुष्य एथिदी में जितने तीर्थ हैं तिसेते स्नान करते है 
: चैहू यमराज के स्थान को नहीं जांता है ६९ तीर्त्य. में पाप न 
: करे जीबिका ने करे दान ने लेंवे धम को न बेचें ७० तीर्थ में पाप 
 हुजेर है तीर्थ दान लेना हुर्जर है तीर्थमें ये सब हुर्जर हैं इनके 
- करने से मनुष्य मरके-जांताहे ७१ पाप संमहों कमी करमैबाला 
* मनुष्य एकबार गंगांजी के जलंमें स्तानंकर गंगाजी के ज॑लेसे'पँ: 
- विन्न होकर नरकको नहीं जाता है ७२ ब्रेत दान तंपंस्या यज्ञ और 
: और भी पवित्र कमे गंगाजी के बिन्दुंसे अभिषेक किये के समान 
. नहीं हैं यह हंमने सनाहे ७३ द्वे वेश्य | जो अधमंमंनुष्य और 
: तीथ्थकें समान गंगांकी कहटताहे वह बड़े दारुण रोरवं नंरककी जाला 
5 है ७४ धंम को ह॒वं जलोंका बीज भंगंवान के चरंणों से च्युत मंहो* 
 देवजी से मस्तक में घारण कियाहुओं जो गंगाजीका निर्मल जेल 
- है ७५ वह निस्सन्देद्द ब्रह्मही है निर्गेण ओर प्रक्तिसे परदे निरंचय 
“ ब्रह्माण्ड भरमें गंगाजी की समता को कोई नहीं जाताहे ७६ गैंगा 
 भंगां जो मनुष्य सेकड़ों योजनसिं कहताहे बह नंरककी नहीं जाता 
: है तिसके सहश कीन दोताहे शीघ्रद्दी और से नरक देनेवाली क्रिया 
भस्म नहीं होतीहे ७७ हे वेश्य ! तिससे मनुष्यों को गंगोंजेलं में 
: प्रयत्न से स्नान करना चाहिये जो ब्रांझ्मण प्रतिग्रहंके योग्यभी हो 
कर दाने न छेवे बंह नक्षत्र रूप होकर बहुतें कालंतक आकाश में 
'भकाशिंत होताहे ७८ जे कीचड़ से गऊकी निकालते जे रोगियों 
. की रक्षा करते जे गऊके घरंमें मरंते हैं तिनके ओंकाशंम तारा हो- 
- तेह प्राणायाम में पेरोयण पांप कम करने वालेंमी मनुष्य येमेलोक 
को नहीं देखते हैं भाणागामों से पाप नाश होते हैं है बइ्य ! दिन 
"दिन में सोलह प्राणायाम कियिहये साज्ांत ब्रोह्म॑एं के मारने वाले 
: “कोमी पिन करते हैं 9७६॥४० जे तपंस्था करते बरतें नियत कौर - 
. संस गंउकी दोन करते तिन्‍हीं के समोन प्रोणयाम मोह)... 


पद्मपुराण भाषा । 

| मनुष्य महीने महीने कुशके अग्रसे जलके बिन्दुकों सोचर्ष पीता 
तिसी के समान प्राणायाम है ८९ बड़े पाप ओर छोटे पाप सब 
! मनुष्य प्राणयात्रों से क्षणमरमें भस्म करताहे ८३ है मनुष्यों 
श्रेष्ठ | जे उत्तम मनुष्य पराई खियोंकों माता के समान मानतेहेँ 
वे कभी यमयातनाको नहीं जतिंहें ८४ है बेश्य| मनसे मी जो मतुर 
प्य दूसरों की ख्रियों को नहीं सेवन करता तिसके समान धर्मात्मा 
दो हक नहीं है तिसी ने एथ्वी धारण की है ८५ तिससे धर्म 
युक्तों को पराई ख्ियोंका सेवन त्यागना चाहिये पराई खियां इक्की- 
स नरकों को लेजाती हैं ८६ हे बेश्यों में श्रेष्त | जिन मनुष्यों के - 
मनमें पराई ख्त्ियों में ठोम नहीं उत्पन्न होता ते स्वर्ग को जाते- हैं 
यमराज के यहां नहीं जाते हैं ८७,निरन्तर क्रोधके आदि कारणोमें 

जो ऋधसे नहीं जीता जाताहे वह क्रोध रहित पुरुष एथ्वी में खरे 

जीतने वाला मानने योग्यहे ८८ जो पुत्र पिता माताको दृद्धावस्था 

का समय न प्राप्त होनेमें भी देवताके समान आराधन करताहे वह 

यमराज के स्थान को नहीं जाताहै ८६ हे वेश्यों में श्रेष्ठ जे पिताके 

अधिक भांवसे गुरुजी को पूजते हैं वे ब्रह्माके ठोकमें अतिथि होते 

हैं ९० यहां शीलके रक्षण से ख्ियां धन्यहें शीलके भंग- होने में 

खत्रियों को घोर यमछोक होताहै ९१ दुष्टों के संगके छोड़ने से सदेव . 
खत्रियों को शीलकी रक्ता करनी चाहिये हें वैश्य | शीलसे खियों को .-' 
श्रेष्ठ स्वर्ग निस्संदेह होताहै ६ २ शूद्रकी रसोई बनाने से और नि- 
पिड आचरण से ब्राह्मणकी दुर्गति होती है ओर नरक जाताहे ६३ 
जे शाख को विचार करतेंह बेदके अभ्यास में जे रतहैं प्राण और. 
संहिता को जे सुनाते ओर पढ़ाते हैं ९० जे स्मृति के अनुसार 

चलते हैं धमकी जे बोध कराते हैं ओर वेदान्तों में निपुणह तिनसे 

यह एथ्वी धारण की हुई है ९५ तिन तिन अभ्यास माहात्यों से. 
ये सब पाप हीन हो जाते हैं भोर ब्रह्माजी के छोकमें जाते हैं जहां 

मोह नहीं है ६६ ज्ञान को न जानकर भी-जो वेद शांख्र से उत्पन्त 
ज्ञानको देताहे तिप्त संसार बेघन को विदारण करने वालेकी बेदसी . 
पूजा करते हैं ६७ हे वेश्यों में श्रेष् ! यह अ्भुत रहस्य सनियेयह . 
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धमेराज जीको सम्मत ओर सब मनुष्यों को अरुत देनेवाली है 
९८ वेष्णव मनुष्य न यमराज जीको न यमलोक को ओर न घोर 
दर्शन वाले भूतां की निश्चय देखते हैं यह सत्य सत्य मैंने कहाहै 
९९ हमसे सदेव चारंवार यमराजने कहाहे कि तुम छोगों से वैष्णव 
. स्यागने योग्यंहूँ वे हमारे सामने नहीं आये १०० जे प्राणी असंग , 
से एक बारभी केशवजी को स्मरण करते हैं ते सब पाप समूहों को , 
नाशकर विष्णाजी के परंपद को जाते हैं १०१ जो दुराचारी पापी 
वा अच्छे आचारवाराभी जो मनुष्य विष्णाजी फो भजताहों वह 
संदेव तुमसे त्याग करने थोग्यहै १०२ जिसके घरमें वैष्णव भोजन 
करताहे ओर जिनकी वेष्णनों की संगतिहे बेष्णवों के संगसे उनके 
पाप नाश होजाते हैं इससे इनकी भी तुमठीग त्याग करदिया 
करो १०३ हे वेश्य | इस प्रकार हमको दंडधारण कैता यमराज देव, 
सुदेव सिखलाते हैं इससे वेष्णव मनुष्य यमराजजी की राजधानी 
की नहीं जाते हैं १०४ हे वेश्यों में श्रेष्ठ | पापी मनुष्यों.को विष्ण 
जीकी भक्तिके विना नरक रुपी समद्र तरनेके लिये ओर उपाय नहीं! 
है नहीं है १०५ है वेश्य ! मन॒ष्योके इष्ट कुत्तेके खाने वाले वेष्णव . 
कोभी हम नहीं देखते हैं क्योंकि वर्ण से बाहरभी वेष्णव मनुष्य ' 
तीनों भुवनको पवित्र करता है १०६ पुरुषों के पाप नाश करने के. 
लिग्ने भगवान्‌ के गुण कर्म और नामों का संकीतन ही समर्थ है 
जिससे मरण के समीप प्राप्त पापी अजामिल नारायण नाम पुत्र 
को रिसाकर नारायण नामसे बुलाकर मुक्िको भाप हुआई १०७ 
जे दोनों कुलमें पूर्व में बहुत काल नरक में मग्नहैं वे-तभी स्व॒गेको 
जाते हैं जब आनन्द से हरिजीको पूजते हैं १०८ है वेश्य ! जे वि- 
ण भक्तके दास और जे वेष्णवों के अन्न भोजन करने वाले हूँ थे 
आकुलता रहित हुये यज्ञ करने वालोंकी गतिको प्राप्त होते हैं १०९ 

चतुर मनुष्य प्रय्लसे सब पार्पोकी शुद्धिके लिये वेष्णव के अन्नकोः 

मगि जो न मिले-तो जलपीबे ११० गोविन्द ऐसा मंत्र जपते हुये 

कहीं जो मनुष्य करे तो वह यमराज-जी को न देखे ओर तिसको 

हम॑ नहीं देखते १११ अँग मुद्दा ध्यान ऋषि और छंद देवता समेत 
१३ 


हक कल पग्मपुराण भाषा। । 
 झांदंशाक्षेर मंत्रंको दीक्षासे विधि पूर्वक जप्रे 4१२ जे उत्तम मनुष्य: 
मंत्रों के स्वामी अश्यक्षर मंत्रक्री जपतें हैँ तिंनकों देखकर ब्राह्मगः/ 
का मारनेवाला भी शुद्ध होजाता ओर विष्णुजी के समान- आपही:: 
: प्रकाशित होंताहे ११४ शंख चक्र धारण कर बंहाके मीतर जाने : 
वाले विष्ण रूपसे वे मंनुष्य चेप्णव छोकमें बसंते हैं ११७ हृदय: 
से जल प्रतिमास्थंडिल में मनुष्य विष्णजी की प्रजंनकर बषणीव्‌ 
पद को जाते हैं ३१५ अथवा सुमेक्षुओं को-वासदेव जी. संदेव पू० 
'नाश करनेवाला सब पुण्य देनेहारा, और: सबको: संक्ति:देनेवालो:: 
विष्णजी का अधिदान हैः ३१६ ।:११७ जो शालमाम शिलोडेव 7: 
चक्रमें हरिजी को पूंजताह उसने प्रति दिनमें- सहंसराजसंय गत्ते: 
करंडाली ११८ वेदान्त सदेव ब्रह्मनिवाण अच्यत को मनन करते... 
हैं सोई प्रसाद मनुष्यों को शाल्म्राम की मतिके पुजनसे होंताहै 
११९ जेसे महांकापं से स्थित- अग्नि यज्ञके स्थानमें- प्रकाशित. 
होताहे तेसेही व्यापी हरि शाल्माम में प्रकाशित होते हैं १२०८६ 
है वेश्या] पाप करनेवाले -कर्म में अधिकार न होने-वाले यमराज: 2: 
जी के स्थानकी नहीं जाते हैं १२१ जेसे शांलमाम:शिलंचिक़ में: 
हरिज़ी संदेव रमते हैं तेसे लक्ष्मी जीमे ओर अपने पुरम नहीं रमते: 
१२२ तिसने अंग्निहोत्र किया ओर समुद्र पयन्त- एथ्वीदी जिसने: 
'शाल्माम शिलोड्व चक्रम हरिजीको पूजो. १२९३ भोवेश्य/ गाल- ४. 
_ आम शिलासे उतन्न बारह शिलाह जिसने: विधि पूवेक पूजाहे 
: तिसके पुण्यकोीं तुमसे कहते हैं. 3२७ जो-हांदश: कालों में कोटि 


हित. ४ 


हादशलिग:सेने के कमलों-से पजित होवे उतनाही फेल एकदिन 


क. 


में शालग्राम जीके पूजन से होंताह २५जो फिर भक्ति से शलि:- का ; 






: आम्ताशूला केसकड की पुंजताह वह. हरिजी के लोक में बसकर..:. 
...डैस छोकसें चक्रवर्तों राजा होताहे १ २६: जो अधम मनुष्य कांम ४ 
कोष और लोगों से. व्याप्त हो बहमी शालग्रांम: शिलाके पतन सें 7४ 
“हारेजी के छोकको जाताह १९७ जी सन५्य आनन्द से शालयाम : * 
में गोविन्दरजीकों पूजताहे-वह मलय पंयेन्‍्त स्वर्गसे नहीं च्यत होता 
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है १२८ है वेश्य|तीर्थ दान यज्ञ ओर अबुद्धिके विना मनुष्य शाल- 
भ्रोम शिंलाके पूजनसे मुक्निको प्राप्त हीते हैं २५ पापी मी शांल- 
भ्रम शिलाका पूजन करने वाला नरक गंर्मवास तिर्यक्‌ योनि और 
क्ृमि योनिको नहीं प्राप्त होताहै १३० दीक्षा विधान मंत्रका जानने 
वाला जो चक्रमें बलिदान करताहे गंगा गोदावरी नमंदा नदी 
और मुक्षिके देनेवाली जो नदियां हैं ३३ 2 वे संत्र शालग्राम शिला 
के जंलमें बेसती हैं नेवेय अनेक प्रकारके फल धूप दीप विलेपन 
१३२ गीत॑ बाजा और स्तोत्रादिकों से भक्तिमें पंरायण जो मनुष्य 
कलियुग में शालग्रामं शिलाका पूजन करताह १३३ वह करोड़ 
सह वर्ष हरिजी के समीप रमण करताहे करोड़ों लिंगों के दशन 
और तिनंके पजनों से जो फल होताहै १३४ बहू शाल्ग्राम शिला 
के एक दिन पुजन से होताहे शालग्राम शिलासे उत्न्न लिंगके , 
एकवांर पूजन में १३५ सांख्यं से वर्जित मनुष्य निश्चय मुक्तिको 
प्राप्त होते हैं शालग्राम शिलारूपी जहां केशवजी स्थित होते 
हैं १३६ तहां देवता यक्ष देवता और चौदह्ों मुबंन स्थित 
रहते हैँ शालग्राम शिलामें जो मनुष्य श्राद्ध करता है १३७ 
तिसके पितर ठप्त होकर सौ कल्प तक स्वर्ग में स्थित होते हैं" 
जे मनुष्य नित्यही शालम्राम शिलाके जलको पीते हैं १३८ 
उनकी सहसों पडचगब्य सेवनसे ओर करोड़ सहसेतीय सेवन से 
क्या प्रयोजन है १३९ यदि पुण्यकारी शालग्राम शिला के अंगसे 
उत्पन्न जंठको पीता है शाल्ग्राम शिला जहां है तहां तीनपोजन 
तीगेहे १9० तहां दान ओर होम सेब करोड़ गुणा होता हे जों 
बिन्दु के बराबर शालप्राभ शिद्ा के जलको पीता है १४१ वह 
विष्णुजीका सेवन करनेवाला मनुष्य फिर माता के दूंधकों नहीं 
पीता है शालग्राम के समीप में चारोओर कोत कोस भर १४२ 
कीटक भी मरकर अएछ वेकुण्ठ स्थान को जता हैं जो उत्तम शॉले- 
ग्राम शिछा चक्रकों दान देता है १४३ उसने परत वन कानन स- 
' भेत॑ एथ्वी चक्र देडाला शालग्राम शिलाका जो मनुष्य मूरयकर- 
ता १९९ बेंचनेवाला सलाह देनेवाला ओर परीक्षाओं में जो प्रसन्न 


पू७७ 5. - पद्मपराएंभांषा। 


होंता दें संब-प्रलंय पर्यन्त नरंक-को जांते- हैं १४४ हे बेड्ये! 


- चंद, कक , 


तिससे चकका खरीदना ओर बेंचनी पापसे डरनेवालें छोड़ देगे * 
बहुत कहने से कया है. १९६ हरि वांसुदेर्वजी का स्मरण सब-पाप / 
हरनेवाला है नियतेन्द्रिय मनुष्य बन में घोर तपरंथाकर १४७जो 
फूल पाताहे वह भगवान का नंमस्कारंकर पाताहे मोहसुक्त मनेष्य 
बहुत पांपकर १४८ नरकको नहीं जाता है सबे पाप हरनेवाले:' 
हंरिजीके पास जाकर एथ्बी में जो तीर्थ और: पुणयंकरारी सन्दिरें: 


१७९ तिन सबको -विष्णजीके नामों.के कहने से प्राप्त होता हैं 


देव शा घन॒ुषे घारण-करनेवाले विष्णुजी की जे प्रपेन्न ओर-प- 
शायण हैं १४५० तिनकी यमराज को सालोक्य-नहीं है आर उन्तके,. 
नरक में स्थान नहीं होतेंहें है वेईंय! जो: वेष्णव सनण्य- शिवजी: 
की निन्‍्दा करता है.१५१ वह वेष्णवंलोक को. नहीं प्राप्तहोता है. 
बड़े नरकको जाता है मनुष्य प्रसंग से एक एकादशी का अंतकर:- 
१५४२ यमराज की यातना को नहीं जाता है. यह ठोमश- से संता: 
है ऐसा पवित्र कोई तीनोलोक में नहीं है. ३५३ संगवान:के दोनों. 
दिन पाप नांश कंरनेवाले- हैं हे. वेश्यों में अछ  तव॑लिर इसदेह- में 
पाप बसते हैं १४७ जबतक प्राणी-शुसभंगवाने के :दिनिका अंत: 
नहीं करता है सहस अश्वर्मेघयंज्ञ ओर सी राजसय: यज्ञ १५४: 


७७३७७ २७ ०५ ३ 


एकादशी के ब्रंतंकी सोलहनी: कला को नहीं प्राप्त होतेहें हेवेश्य! 
ग्यारह इन्द्रियों से जो.मनुंष्य ने पाप किये हैं:१८६ नें सेब -एका- 
दंशीके ब्त से नाशको प्रांत होतेहँ एकाद्शीके बराबर-कोई पुण्य: 
- कारी लोकमे नहीं है ३५७ जिन्होंने व्याजते भी एकादशीका-बूत :: 
किया हैं वे यमेरांज के बशको नहीं प्राप्त होते हैं. यह एकादशी: / 
: स्वग मो देनेवांली शरीर को आरोग्य-देनेहारी 4५८ संन्दरेंखी:- 

' देनेबाली जीतेहये पुत्र देनेहारी है हे वेश्य [गह़ं।गंया-काशी पु< 
. पकर,.35-वष्णवक्षेत्र यमुना ओर चन्द्रभोगा-नंदी:एकादिशी के. 
, -तुल्य नहीं. हैं'१६ ० जिससे यहां बिना, परिश्रम बेष्णवरपद- प्राप्स 2 
-हतादू रात्रे मं जागरएकर एंकादेशी में वर्कर. १६१ दश पिता: 

- के पक्षके दश माता के पक्ष के और दहाअके पश्षके पहले के पु ४ 


न स्वर्गेखण्ड छत । का 
रुषों को निश्चय उद्धार करता है १६२ इन्द्र से ह 
. रुड़ से कियेहये केतनवाले माला पहिने और पीले कपड़े धारण 
किये हरिजीके मन्दिर को जाते हैं १६३ हे बेइयोंमें श्रेष्ठ ! पापीभी 
मनुष्य बाल्यावस्था वा युवावस्था व दुद्धावस्था में निश्चय एका- 
दशी का ब्रृतकर दुर्गतिको नहीं प्राप्तदोता है १६४७ इस लोक में 
तीनरात्रि ब्रतकर या तीर्थ में स्नानकर सोना तिल ओर गौवों को 
देकर मनुष्य स्वर्ग कोजाते हैं १६५ हे बेश्य! जे तीर्थ में स्नाननहीं 
करते जिन्‍्हों ने सोना नहीं दिया ओर कुछ तपस्या नहीं की वे सब 
जगह दहुःखित रहते हैं १६६ संत्तेप से नरक॒का निरूपणधर्म कहा 
गया सब प्राएियों में द्ोह रहित वाणी मन काय कर्मों से १६७४३- 
न्द्रियों का निरोध दान हरि जीका सेवन वर्ण और आश्रम कीकि: 
याओंका विधि से सदेव पालन १६८ स्वर्ग की इच्छा करने वाला 
करें तप और दान को न कहे आत्मा के हितकी कामना से जेसी . 
शक्ति हो तेसा दानदेवे १६९ हे वेश्य !द्रिद्र भी जता कपड़ा अन्न 
पत्र मुल फल और जलको नित्य देंबे १७० इसछाक ओर परलोक 
में नहीं दिया हुआ नहीं प्राप्तहोताह देनेवाले तिनतिन यमयात- 
नाओं को नहीं देखने हैँ ३७१ दीघेआयवाले ओर घनवान्‌ फिर 
फिर होते हैं यहां बहुतकहने से क्याहे अधर्म से दुर्गति को म्राप्त 
होते हैं १७२ ओर घमम से सब जगह स्देवस्थर्ग को जते हैं १७३ 
तिससे बाल्यावस्था से लेकर धर्म का संग्रह करना चाहिये यह सब 
तुमसे कहा और क्या सुनने की इच्छाहे १७४ तब विकुंडल बोले 
कि है सोम्य |! आपके वचन सनकर हमारा प्रसन्न चित्त हेगंगाजी 
का जल शीघ्रही पापपाश करनेंबाला हैओर सज्जनों के वचनपाप 
हसनेवालेंड १७५ सम्जनों का स्वाभाविकगुण उपकारकरने और 
प्रिय कहने के लियेहे अम्तमण्डलवाला चन्द्रमा किसने, शीतल 
कियाहे १७६ है देवदूत | तिससे दया से पूंतेहये हमसे कहियेह- 
मरे भईकी शीघ्रही नरक से निष्कृति केसे होगी १७७ थे तिसके 
वचनसुनकर ध्यान से देखकर क्षणमात्र ध्य|।नकर तिसकी मैत्रीरूप 
रस्सी में बैधाहुआ देवदूत बोला १७८ कि हवेवेश्य! जो तुमने आ- 
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हक 
४४-86 
हुं थक, 


ये इक कियाहे तो संब मोईको दीजिये तिसकरेवर्ग 
की जो इच्छा करतेहों ३७९ तंब विंकुंडल बोला कि हेढूत! बंधावहे 
पुण्य है कसे हुई पवेसमयम कयों जन्मंथां यहंसव कहिये फिर शी 
प्रही दूंगा $८० तब देव॑दूत बोल किट बेइये; सुनों हेतसमेलति 
सपुष्य को कहतेहे पवेसमेय पुण्यकारी मंधुंवन से शाकृनिऋषिहये 
. ८4 वे तपस्या और विधा के पंढ़ोने के काममें युक्त तेज मेंबर 
के संमॉर्न भयें तिसेके रेकती में नंबपृत्न महों कोनाई उत्पन्नहुय 4८९ 
धुंव, शील.बुध, तार॑ और पांचवां ज्योतिष्मान ये ऑग्निहोशर में रंत॑ 
गहसस्‍्थश्रंम के धर्मों में रमते भये 4८३. निर्मेहि, जितूकीम; ध्यान 
कीरी, गुंणाविंक ये चौरोत्राह्मणके पत्र गहसे विरक् हये. १८४ से: 
न्यॉस आश्रम में युक्त सबकामसे वाउ रंद्ित सब एक गे दें 
सते संग रहित खरी. रहित १८४ निराश प्रय॑त्त रहित लोष्ट पत्थर: 
आर संवर्ण समान समं्भने वाले जो कोई कंपेड़ें देवे तो-कंपेड़े पेहँ 
ननें वाले ओर-जो कोई भोज॑नकराबें तो भो जलकर १८६८ सका 
छ.के भंहकीनाई नित्यहीं विष्णु जीके ध्यनमें परायण निद्रा ओर 
आंहार के जीतने वालें ओर बात -शींत के सहंनेवालें हुये 4८७ 
विष्णु रुपंसें चरोचरं सब संसारंको देखते: हमें .लीलापूवक-पथ्वी 
में पररंपर मौन हुसेधमते मये 4८८ देखाहे शान जिनने संदेह 
रहित चिंडिकार में विशारंद योगी कोई ड्रव्यमात्की कियानकरते 
भेये 4८6: इंसंप्रकार वेयो गी. आठवे जन्ममें पृव॑संमयपुत्र सती कंटुम्ब 
वालें मध्यदेश में स्थित तुम अंह्मणके १९० घरमें दो पहुर में भूख “ 
और प्यासंयुक्त अति हुये वेइवंदेवेके अन्तर कालमें योगियों को 
घरकें आंगन में तमने देखां 4९१ तो गहद वाणी समेत नेन्रो मे 
_  अशूसहित हषे और संश्रंमसमेत बहुत मानकर दण्डवर्त:भणोम 
“करत भयें. ३९२ चरणीं में मस्तक से: प्रणामकर दीनों हाथ जोड़*: 
: : ये रस वाणीसि सबकी तिस समय में अमितस्दित: किया १९६३ 
और बोले कि इस समय हमारा जत्म सफल हुआ जीवन सफल _ 


: है इस संमंय विष्णुजी मेरे ऊपर पर्सन्न हुये इसी कालमें सनाथ 





 .. ... र्वर्गखण्ड तृ०। १०४ 
'. हमारे पितर इस सम ऋ्य हुसे गोवें सना हुआ और धन धन्य 
बे पे १९५ जिससे तीनों तापके हरनेवाले आपके चरण मेंने देखे 
: जिससे आपके दर्शन भगवान्‌ की नाई धन्य हैं १९६ हे वेश्यों में 
_ओष्ठ |इसप्रकार पांव धोकर पूज॑न्॒कर श्रेष्ठ श्रद्धासे मस्तकमें घारण 
“ किया १९७ जहां चरण धोनेका जले श्रद्यासे शिरसे धारण किया 
: गया चन्दन फूल झक्षत घप दीपसे भावसमेत १९८ पृजन भया 
“और कु अन्नसे संन्यासियों को भोजन कगया तब वे, परमहंस 
* त्प्त हुये रात्रिमें मन्दिर में विश्वाम करते भये १९९ जो ज्योतियों 
: को मत ष्योति परबह्म है तिसका ध्यान मी करते सगे हे बैश्यों में 
“ श्रेष्ठ । तिनके आतिथ्य से जो उत्पन्न पण्य हुईं २०० ब्रह निश्चय 


हलक 


“सहस्र मुखसे कहने को हम नहीं समय हैं मृतामे प्राणी श्रेष्ठ प्रा 
णियों में बुडिजीवी २०१ बुद्धिमानों में मनुष्य: म्रनष्यों में बआह्मण 
“ जाति ब्राह्मणों में विदान्‌ विहानों में कृतबुद्धि ऋतबुड्ियों में कत्तो 
'कर्ताओं में ब्रह्मके जाननेबाले श्रेष्ठ २९०२ इससे वे अत्पन्त पृल्य हैं 
: तिसीसे तीनोलोकम श्रेष्ठ २०३हेवेदेयोमे श्रेष्ठातिनकी सं गति महा- 
पाप नाश करनेवाली है शहस्थाश्रमी के घरमें विश्वामको प्राप्त संतुष 
“ब्रह्म जाननेवाले २०४ जन्म पर्यन्तके पाप क्षणभरमें नाश करते हैं जो 
-मंहस्थके मरंणपंयन्तके इकट्ठा किग्रेहुये पापूहँ २०५ तिन सबको एक 
"शात्रिबसकर संन्‍्याप्ती जलादेताह तिसपुणयकी अपने भाईको दीजिये 
जिससे नरकस छुटजावे २०६ ये दूतके बचत सुनकर शीघ्रही पृण्य 
: को देतेभये तब प्रसन्न वित्ततेबृह भाई नरकसे निकछ आया २५०७ 
देबोनि दोनोंके ऊपर फूल वर्भाकर पूजन किया तब वे स्वर्गकोगये तिन 
'दोनोंसे अत्यन्त पूजित दूत जैसे आयाथा वेसेही गया २०८ सत्र भू: 
: बनकेबोध करलेवालेवेदके वचनके तुल्य देव दू तके वाक्य सुतकर वैश्य 
'पृत्र अपने किये हुये पुण्य दानसे माईको तारकर भाईके साथ इन्द्रके 
अधलोकको जाताभयार ०६हेराजनू [जो इस इतिहासको पढ़ता.वा 
:संनताहैव्रह शोकंरहितहोकरसहलगोदानके फलको प्रापहोताहु२ १ ९ 


ञ 
|] 


.... इंति:भीपाबेमहापुराशेस्वगखण्डेमाषानुवादिएकतिशो पाप १६३ 


१५४ पद्मपुरांण भाषा। ... 
वत्तीसवां अध्याय ॥ 


मुगन्ध वीथ खाबते गंगा सरसखती संगम कर्णड्द कुब्जाग्रक और 
अरुन्धती बयदि तीर्थोका वर्णन ॥ 
नारदजीबोले कि है राजाओं में श्रेष्ठ) युधिष्तिर फिर संसारमें प्रसिद् 
सुगन्ध तीर्थकी जावे तो सत्र पापसि शुद्ध आत्मा होकर बहालोकर्मे 
जब १ हे मनुष्यों के स्वामी | हे राजन | फिर तीर्थ सेवन करनेवाला 
मनुष्य रुद्रावत को जावे तहां स्नानकर मनुष्य स्वर्ग लोकमें प्राप्त 
होताहे २ है मनुष्योंमे श्रेष्ठ। गंगा ओर सरस्वतीके संगम में स्नान 
कर मनुष्य अश्वमेध यज्ञके फलकों पाता ओर स्वर्गलोक को जाता 
है ३ तहां कणेहुदम स्नानकर शंकरदेवजी को पूजनकर दुर्मति को. 
नहीं प्राषहोता ओर स्वर्ग लोकको जाता हैं ४ फिर तीथ सेवन 
करनेवाला यथाक्रम कुब्जाश्क को जावे तो सहस गऊके फल को 
प्राप्तहो स्वर्ग छोकको जावे ५.तीर्थसेत्री मनुष्य अरुन्वतीवंट को- 
जावे वहां सामुद्रक को स्पशेकर तीन रात्रिबसकर ६ सहस गऊके 
फूलकों प्राप्तही स्वर्ग लोककोी जावे फिर एकाग्रचित्त होकर ब्रह्म- 
चारी ब्रह्मावर्त को जबे ७ तो अश्वमेध यज्ञके. फलको प्राप्तहो 
स्वर्गलोकको जावे फिर यमुना प्रभवरतीर्थ को जबि वहां यमुनाजल - 
को स्पशेकर ८ अश्वमेध यज्ञके फलको प्रांप्तहो ब्रह्मडोकमें प्राप्तहों- 
ताहे फिर त्रेलोक्य में प्रसिद्ध दर्दी संकमण तीर्थफो पाकर ९ अ- 
इवमेध यज्ञके फलको प्राप्तहो स्वरगंछोकको जावे फिर सिड गन्धर्वोसि 
सेवित सिन्धु के प्रभव को जावे १० तहां पांचरात्रि बसकर बहुत 
सुवर्णदेवें तद्नन्‍्तर मनुष्य अस्यन्त हुःखसे प्राप्तहोनेवाली देवीको 
| भापतहाकर ११ अश्वमेध यज्ञके फलको प्राप्तत्रे शुकजी की गति , 
। की प्राप्तहो फिर ऋषिकुलया को प्रापहोकर वंसि'्ठजी के यहां. जावे 
: १२ वसिष्ठजी के जाने से सब-वर्ण ब्राह्मण होजाते हैं ऋषिकृस्या 
मे मनुष्य स्तानकर ऋषि लोकको प्राप्तहोता है १३ हे मनष्यां के 
स्वामी | यदि तहां शाक. भोजन कर महीनाभर बसे भगुतंग. को . 
भाप्तहोकर अश्वमेध यज्ञकेफलको प्राप्ततो ३४ वीरप्रमोक्षको जाकर... 


हर + स्वर्गखणड तुं०। १० 
सब पापासे इृटजाता है कार्तिक माघमें दुलेम तीथे को प्राप्तहोकर 
१५ पुएयकतत्तो अग्निष्ठोम और अत्िरात्र के फलको प्राप्तहोता है 


'फिर सन्ध्या को अत्युत्तम विद्यातीर्थ को प्रापहोकर १६ स्पशेकरे तो ” 


सब विद्याओंका पारगाी होवे स्वेपाप प्रमोचन महाअश्रम में रात्रि 
भर बसे १७ निराहारहोकर एककाल तो शुभलोकों में बसे हःकाल 
नतसे महालूय में महीनाभर बसकर १८ तरकर दृशपहले के ओर 
दशपीछे के भरायों को तार देवे पृण्यकारी श्रेष्ठ देवताओं से न- 
म्रकार का महेश्वरजी को देखकर १९ सब छूत्यों में कृतार्थ 
होकर मरण को कहीं न शोचे सब पापोंसे विशुद्ध आत्मा होकर 
बहुत सुब्ण को प्राप्तहोवे २० फिर ब्रह्मासे सेवित वेतसिका को 
जावे तो अशवमेघयज्ञ के फलदो प्राप्तहो परमगतिको प्राप्तहो २१ 
तदनन्तर सिद्धोंसे सेवित सुन्दरिका तीर्थकों प्रापहोकर रूपकाभागी 
होता है यह पुरातन भुनियों ने देखा है. २२ फिर एकाग्रचित्तहोकर 
ब्रह्मचारी ब्राह्मणिका को जावे तो कमल के वर्णवाले विमानसे ब्रह्म 
लोकको प्राप्तहोता है २३ तदनन्तर पुण्यकारी ब्राह्मणों से सेवित 


नेमिषतीर्थ को जावे तहां देवगणों समेत ब्रह्मा नित्यही बसतेंह २४ 


नेमिषकों जब चले तब आधापाप नाश होजाता है ओर वहां प्रवेशकर 
मनुष्य सब पापसे छूटजाताहै २५ है मरतवशीयुधिष्ठिर| तीर्थमें तत्पर 
धीर मनुष्य तहां महीनाभर बसे एथ्वी में जितने तीर्थ हैं नेमिष 
में सब हूं २६ तहां नियत ओर नियत भोजन, करनेवाला मनुष्य 
अभिषेककर राजसय यज्ञ के फठको भाप्त होता है २७ हे भरतवे- 
शियों में अेछठ! और सातकुलको भी पवित्र करता है जो ब्रत में 
परायण मनुष्य नेमिष में प्राणों को छोड़ता है २८ वह स्वर्गलोक 
में स्थित होकर.आनन्द करता है इसप्रकार बुिमानऋषि कहते 
हैं हे राजाओं में श्रेष्ठ ! नेमिष नित्यही मेध्य और पृण्यकारीह २९ 
मनुष्य गड़्ोद्नेद तीथको प्रापद्ीकर तीनरात्रि बलकर वाजपेययज्ञ 
के फलको पाप्त होता है ओर सदेव ब्रह्मभृत होता है. ३० सरखती 
को प्राप्त होइर पिढ ओर देवताओं को तपणकरे तो "सारस्वतलोकों 


'में निस्सन्‍्देह' आनन्द करे ३१ है मनुष्यों के संवामी | तदनन्तर 
० है हे 


डे 
बम्न+ 


०६ : “-- पंह्पुराणं-माषा-। पा, 
तीथ्थसेबी मनुष्य बाहुंदा! को जावे तहों एक संत्रि:बेसकर स्ंवगेलाक: 
. मे प्राधहाता है ३२ आर देवसंत्रयक्ञ के फंलको पाता है फिर पुण्य; 
जन से उक्त पुए्यकारिणी रजनी:को. जावे ३४ बहांः पिठे- ओर 
देवपूजन में रत मनुष्य वाजपेय यज्ञ के फलको पासहोतों है विस | 
लाशोक को प्रापहोकेर चन्द्रमाकी “तरह प्रकाशित होता है २७४ 
तहां एकरात्रि बसकर स्वरगलोक में पाप्तहोता है फिंर गोपतार उत्तम... 
सरयुतीर्थ को जाबे ३५ जहां नोकर सेना ओर. वाहंनों समेत राम: 
चन्द्रजी हैं राजन! पर्व समय में घर छोड़कर तिस: तीर्थके तेज से 
स्वगेको गये हैं ३६-है मरंतवंशी ! है मंनष्यों के स्वामी | तिस गोपू-:: 
तार तौथ में मनुष्य स्नानकर तीर्थ के निज रामजी के पंसाद और हा 
व्यवेतताय स्‌ ३७ सब पापों से विशुदआत्मा: होकर -स्वरगलोक में 
प्राप्तहोताहै है कुरुतन्दन! रामतीर्थ गोमती में मनष्ये सस्‍नेनिकर ३८... 
>वर्भध्ष यज्ञक फलको पाप्तहोताओर अंपने कुछकों पवित्र करता: 

हे मरतवंशियों में श्रेष्ठ तहांपर सार्सहस तीथहें:३९ है भरतईभ हा 
तहाँ उपस्पशेन कर नियते ओर नियत भोजन मनष्यकर सहसूंगक:... 

ने के पुण्यफलको- पाता है ४० हैं धम्मजानने वाले राजन फिर 
० उत्तम ऊध्वेस्थान को जावे कोटितीर्थ में सनष्य स्मानकर स्वीं पं 
मिकातिक को पेजनकर' ४१ सहस गंऊ दने के फलकों पाप्तहो ४ 
ओर तेज॑स्वीहों फिर काशीजी को जाकर शिवेजीकी पूजनकर ७४. : 
कपिलों के हुदमें स्वानकर राजसंय यज्ञके फलको पाप्त होता हैः: 
हराजाओं में श्रेष्ठ | दुैम मार्ण्डेयजी-केः तीगेको परापहोकर ४३.४६ 
' संसार में प्ंसिद गोमती और गंगाजी के संगम में स्नानकर मनुष्य. 
अग्निष्टोम यज्ञके फलको पाप्त होता ओरकलको उदार करतांहि४9॥: ४ 
श्ति भीषाओमहापुराणेस्वर्गखंपडे भाषानवा देह जिंझो ईघ्याये दैरआ 27, 


तत|सवा अध्याय ॥ 


पवरपुरीका विस्तार समेत माहात्य वर्णन] | हा, 
वर बलि कि-हे नारमुनिजी ! काशीजी का माहात्य : 2. 
न सक्षेप से कहा अब विस्तार से कहिये तब मेरा-मल पूंसन्न. ० 





स्वर्गंखएड त० | ०७ 
होगा १ तब नारदजी बोले के यहांपर काशीजी के गुण के आश्रय 
इतिहास की कहते हैँ जिसके सुननेहीं से मनुष्य त्रह्महत्या से छूट: 
जाता है २ पूरे समय देवासन में बेठीहुईं पावती देवी मेरुशंग में देव- 
इशान त्रिपुर के वेरी महादेवजी से पुछतीमई ३ कि हे देवों के देव! 
हे भक्तोंकी पीड़ाके नाशकरनेवाले! हे महादेवजी! देव झापसो केसे' 
थोड़े समय में देखसके ४ हे श्र जी | सांख्ययोग तथा ध्यान 
कमेयोग वेदिक ओर जितने ओर हैं संसार में बहुत परिश्रमवाले: 
हैं ५ जिससे विश्वांतचित्तवाले योगी कर्मी सबदेहधारियोंको सूक्ष्म 
भगवान्‌ दिखलाई दें ६ यह अत्यन्त ग॒ह्य गढ़ इम्द्रादिक देवों से: 
सेवित॒कापकी अग्तिका नाशनेवाला ज्ञान सत्र प्राणियों के कल्याण 
के लिये कहिये ७ तब महादेवजी बोले कि यहांपर विज्ञान नहीं कहने 
योग्यहे ज्ञानन जाननेवालों से बाहर कियाहुआहे जो श्रेष्ठ ऋषियोंनि 
कहादे वह तुमसे यथा तत्र कहते हैं ८ सब भाणियोंकी संसाररूपी 
समुद्रके तारनेवाली हमारी काशीपुरी श्रेष्ठ अत्यन्त गुहाक्षेत्रद्दे & 
है महादेवि ! तहां मक्तिसे हमारे ब्रत और श्रेष्ठ नियम में स्थित 
महात्मा चसते हैं १० सबतीर्थों से उत्तम स्थानों से जो उत्तम 
ज्ञानों का उत्तम ज्ञान हमारा श्रेष्ठ अविमुक्त है ११ आर स्थानों 
से पत्रित्र तीर्थ ओर स्थान श्मश्ञान में स्थित दिव्यभमि में प्राप्त 
हैं १२ भलोंक में नहीं संलग्न अन्तरित्ष में हमारा स्थान हे नहीं 
मक्कहये तहां देखते हैं मक्तहये चित्तते देखते हैं १३ यह इमशान 
विख्यात अविमुक्त सुना हे हे सुन्दरि !.यहां पर का इस 
संसारकों हम नाशकरते हैं १४ हे देवि ! यह सत्र गुझां का 
स्थान हमारा प्याराह तहांपर हमारे भक्कही जातिहें ओर हम में 
प्रवेशकरजाते हैं १५ दान जप हवन यज्ञ तपकिया हुआ ध्यान 
पढ़ना और ज्ञान सब तहां नाश रहित होते हैं १६ और सहसों 
जन्मके पहले के इकट्ठा किये हये पाप अविसुक्क चेन्र में भ्रविष्ट हुये 
पुरुषकें सब नाशको प्राप्तहोते हैं १७ ब्राह्मण क्षत्रिय बेइ्य श्र 
वर्णसंकर खी म्लेच्छ और जे संकीर्ण पाप॑ योनिहँ १८ कोड़े ची- ; 
टियां और जे अन्य झगपक्षी हैं है जे मुखवादी षादेती | काठसे : 


। बढ... “पद्पुराएं भाषात 7 
. अंकिमक्तमं नाशको प्रापहुसे-३९ तोःआधाःचन्द्रसा मस्तकेमेंघार 

' तीन नेत्रवालें बड़े बैंकों वहन किये तिस हमारे पुरमे मनुष्य होते. 
हैं २« अंविमुक्तमं मराहुआं फीईभी पापी नरक को नहीं:जाता हैं: 
इंश्वरकी दया यक्के होकर संब श्रेष्ठ गतिको प्रांप्तहोते हैं २१ मंनुष्य॑ 
मोज्ञकीं अत्यन्त दुलभ ओर संतारको अत्यन्त भयानक मनकर 
पत्थरसे चरणोको समंदेनकर काशीजी में बसे “२२ हे परंमेश्वरि |: 
तपसेभी दु्लभ-जहां तहां विपन्न मरेहुयेकी .संसार :छुड़ाने -बालीः 
गति २३ हमारे प्रसांदंसे अच्छीतरह होती है है हिंसवांनकी पुत्री | 
हमारी मांयासे मोहित नहीं प्ररछहुये नहीं देखतेह २० वे वारवार:. 
विष्ठा मत्र ओर वीय्यों के संध्य में बसतेह सैकड़ों विश्नों सें ता़िंत'- 
इआंगसी जा विद्वान बंसता है २४ बह अष्ठस्थान कीजाता है जहां: 
जाकर फिर शोचंनहीं: होताहे जन्म ऋत्य ओर-बढापे से सक्क श्रेष्ठ: 
शिवजी के स्थांनकी जातेंह २८ सोक्षक्री/ कांक्षाकरनें वाले - फिर : 
मरण न होने वालोंकी बंहें. गतिहे जिसको पाकर मनुष्य कृत क्त्य 
होता है यह पण्डित छोग: मानते हैं:२७ दानःतपस्यां यज्ञ ओरें: 
विदयास श्रष्ठ गति नहीं मिलती जो अविसंक्षम मिलती हे २८ 
नेक प्रकारके वर्णवांले विवर्ण -चॉडालादिक निन्दित योति: पापों सें... 
पूणदेह और विशिष्ट पांपों से भी पूर्णदेह-वांलें जे-हैं- १९ /तिनको 
आंवेषुक्त श्रेंकज्ञान और पंरंपद है यह. पंण्डित, लोग कहतेह ३०: 
आवेम॒ुक्त प्रतल ओर परमकल्यांण है नेछिकी दीजे कर जेः अवि 
मुक्त मे बसते हैं ३4 तिनेको.अन्त समय्में प्रमज्ञान ओर प्रंपंद 
हम दतह नपथागः तमिषारंण्य श्रोशेल महांबठऊ-३ २ केदार मंद्रकेण:: 
गया पुष्कर क्रु चत्र महृकोटि नंम्मदा आम्रांतकेरवेरी ३३-शाले- 
आम -कुजास, अत्युत्तम. कोकामुख प्रभांस विजयेशान गोक॑ए. 
. आर भद्रकंणेक-३४ ये त्रेलोक्य में प्रसिद्ध पुण्य स्थान हैं-काशीजी : 
... में जैसे मरेहुये श्रेष्ठ तत्वकों भाप्तहोते हैं-तेपे अन्य स्थान में नहीं: 
पते हैं:३५-कांशीजी में विशेष कर आकाश पाताल ओर ऊत्य 
-: : जाकम जानेवालीडांगाज़ी प्रविष्ठहें वें सन॒ष्यों के सेकेड़ी जन्मंके! 
:“ किय्ेहुये पापोंको नशिती. हैं: ३६ और जगह भी गंगा. सलमेहें: 


८7. 5 स्वोॉंखएंड लू०। -. . १०६ 
« आड दान तप जप ब्रत सब काशीजी, में अत्यन्त हुलुम हैं ३७ 
“निरंतर वायु मोजन करताहुआ काशीजी में स्थित मनुष्य जपकरे 
. - नित्यही हवनकरे दानदेंवे ओर देवताओं को पूजन करे ३८ यदि 
..- पापी मुख वा धांमिक मनुष्यहों वह काशीजी को भ्रांप्त होकर सब 
कुलकों प्वित्रंकरताह ३९. काशीजी में जे महादेवजी को पते ओर 
: " स्तुतिकरतें हैं वे सब॒पापों से छूटकर गणों के इेश्बर होते हैं ४० 
- ओऔर-जगह योग ज्ञान अथवा संन्यास से सहसूजन्मसे श्रेष्ठ स्थान 
_. आपतहोताहे४१ है देवदेवोंकी स्वामिनी | जे भक्त काशीजी में बसते 
हैं वे एकही जन्मसे श्रेष्ठ मोचको भाप्तहोते हैं ४२ जहां योग ज्ञान 
- ओर मुक्ति एकही जन्मसे मिलती है तिस अविमुक्तकों प्राप्तहोंकर 
” ओर तपोवनकी न इच्छाकरे ४३ जहां से हम अविमृक्तहये तिस्ती 
- से अविमुक्क कह्ाताहै सोई गुहोंका गुह्य यह विज्ञान कहाताहे ४४ 
* है सुन्दर भोंहवाली ! ज्ञान अज्ञानमें निष्ठ परमानन्दकी इच्छाकरने 
' बालों की जो गति विदित है सो अविमुक्त में मरेहुये की होती है 
“ ७४५ जो अविमुक्ककी देहमे सम्पूर्ण देखेगये हैं काशीपुरी तिन स्थानों 
“. से अधिक शुभहे ९६ जहां ईइवर साक्षात्‌ महादेवजी देहके अन्त 
में आपही मुक्तिके लिये तारक त्रह्मको कहते हैं ४७ जो अत्यन्त 
-' ओष्ठ. तच्चहे वह अविमुक्तही है यह सुनाहे है देवि | काशीजी में एक 
ःद्दी जन्मसे सो प्राप्तहोता है ४८ ही भाहके मध्यम तोंदी के बीच में. 
: हृदय ओर मस्तक में जैसे सूर्य में अविमुक्तहे तेसे काशी में स्थित 
: हैं ७९ वरणा नदी और असीनदी के बीचमें वाराणसी अथात्‌ 
.. काशीपुरी है तहांपर स्थित तत्व इसीप्रकार से नित्यही मुक्किका क- 
रमेवालाह ५० काशीजी से श्रेष्ठ स्थान न हुआहै न होगा जहां 

» नारायण: देव-स्वर्ग के ृश्वर. महादेवजी हैं ५१ तहां देवता गंधव 
'. यक्ष संप राज्स ओरे देवोंके देव ब्रह्माजी जिनकी निरन्तर उपासना 
: करते हैं ५९ हे देवि | महापापी और जे तिनसे भी अधिक पूंपीहं वे _ 

. >काशीजी में प्राततहौकर परमगतिको प्राप्त होते हैं ५३ तिंससे नियत 
: « भोक्षकी इच्छा-करनेवाला मनुष्य काशीजीमें-मरणके.अन्ततंक बसे 


“ और महादेवजी से ज्ञानंप्रांत होकर मुक्तेहोजाबे ५४ किन्तु पाप 


१ पद्मपुराण भाषा] क्‍ 
से हत चित्तवाले विप्नहोते हैं तिंससे देंहँ मनवाणी से पाप हीं करे 
५५ है अच्छे ब्रतकरनेवाली-पार्वती | यह देवता ओर पुरोणी का." 
- रहहस्यहे अंविमक्त के आश्रय ज्ञोन कोई तत्वसें नहीं जांनताहे ४६ 
नारदंजी बोले कि हे युधिष्ठिर! देवता ऋषि ओर प्रह्माजी के संनते.. 
हुये देवोंके देवने सब पाप नाश करनेवाले तीर्थ की कहाह ५७ जेसे .. 
देबताओमें परुषोत्तम नांरायणजी श्रेष्ठ हे ईश्व्रॉमें, जसे महदिवेजीः: 
ओह तेंसेंद्ी स्थानों में यह उत्तमहे ४८ जिन्होंने पूर्वकांल के एक. : 
जन्ममें रुद्रजीको आराधनकियहि वे श्रेष्ठ शिवजीके स्थान अविमक्त: 
को प्राप्त होते हैं ५९ कलियग के पांपों से उत्पन्न जिनकी बुद्धिंहरी: 
होती है तिनको ब्रह्माजी का स्थान जानने से नहीं सामेथथ्य- है ६० 
जे सदेव इसपुरीको स्मरण कंरते ओर कहते हैं-तिन के शीघ्रही इसे: 
ठोक ओर परलोकके पाप नाश होजाते हैं-६&१ कांशीजीःमें स्थान: 
कर इसजन्ममें जो पापकरते हैं तिन सबको कालकी देह देवे शिवजी. 
नाश करते हैं ६२. त्सिसे मोक्षेकी इच्छा-करनेबाला'से:सवित इसे. 
स्थानकी जावे मरेंहुओंका फिर संसाररुपी संमुद्रमें जन्म नहीं होता. 
है ६३ तिससे योगी वा अयोगी पापी वा पुण्यात्मा मनुष्य संब यत्से ... 
काशीजी में बसे ६४ मनुष्योंके वच॑नसे पिता माताके बचने आर 
गुरुजी के कहने से अविसुक्क जानेंकी बुंदि न फिरजा नी चाहिये ६५॥ २ 
इति श्रीपाक्रेमहापुराणेस्वरमखण्देभाषानुवादे त्रय खिशो उष्यायः ३३३० ४ ०: 
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काशीपुरी के माहात्य में ३०कारेश्वर छृत्तिवांसेश्वर मध्यमेश्वर 
विश्वेश्व्‌र 3“कार ओर कंदर्पे श्वरजीकी वर्णन ॥ 

नारदजी बोले कि है युधिष्ठिर ।:तहँपर. यह निर्मल सुन्दर ७११४८ 
कार नाम लिंगहे. जिसके स्मरणही मात्रसे मंनंष्य सेब पापोसे छंट 
जांता है १. यह अत्यन्त श्रेष्ठ ज्ञान उत्तम: पंचायंतन- काशीजी में“ 
नित्यही मुनियों से सेवित और प्रोक्षकां देनेंवाला है.२ तहांपर पं: 
चायतन के शरीर प्राणियों के मोक्ष देनेवाले सगवान रुद्र साक्षा्... 
महादेवजी रमते है; ३ यह पराशुपत ज्ञान पेचायतन कहाता हे सोई- ४ 
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यह विमछ लिंग ओंकार उपस्थित है ९ व्यतीत शान्ति, शान्ति, 
परावर विद्या, अतिष्ठा और निदत्ति यह पञ्चात्मलिंग ईइ्वरका हे 
५ पांच ब्रह्मादिक लिंगोंके आश्रय ओंकार बोधक लिंग पंचायतन 
कहाता हे ६ देहके अन्तमें नाश रहित पठचायतन ईश्वर छिंग को 
स्मरण करे तो बुंडिमान्‌ मनुष्य परमानन्द ज्योति में प्रवेश कर 
जावे ७ तहांपर पूर्व समय में देवषिं सिद्द ओर ब्रह्मपि इंशान देव 
की उपासना कर परसम्पद्‌ को प्राप्तहयेह्टें ८ मत्स्योदरी के पुण्यकारी 
किनारे अत्यन्त गुह्य शुभ उत्तम गऊके चम्मेके बराबर ओकारेश्वर 
जीका स्थान है ९ है युधिप्ठिर | कृत्तिवासेशवर लिंग, उत्तम मध्यमे- 
श्वर, विश्वेश्वर, ओकार और कन्दर्पेशवर ये काशीजी में गुद्यलिंग 
हैं विनाशम्भजीकी कृपाके कोई नहीं जानताहै १०। ११ है राजन! 
कृत्तिवासेश्वर का माहात्य्य सुनिये पव्येसमय तिस्त स्थान में देत्य 
हाथी होकर शिवजी के समीप १२ ब्राह्मणोंके मारने के लिये आया 
जट्ठीं नित्यंही शिवजी की उपासेना होती है तिनके लिंग से तीन 
नेश्रवाले महादेवजी प्रकट हुये १३ भक्तों के ऊपर कृपा करनेवाले 
हर महादेव भक्तोंकी रक्षाके लिये अबज्ञा से शूलसे गजके आकारे 
वाले देत्यकी मारकर १४ तिसकेवासः अर्थात्‌ वखकी कृति करते 
भये तिसीं से कृत्तिवालेश्वर नाम हुआ है युधिष्िर ! तहां मनिश्रेष् 
सिद्धिको प्राप्तह॒ये १५ ओर तिसी शरीरसे तिस्त परमपद को प्राप्त 
भये विद्या विय्वेश्वर रुद्र जें शिव कहे गये हैँ १६ कृतिवासेश्वर 
ढिंगको नित्यही आलित होकर स्थितहँ मनुष्य अधम बहुतवाले 
घोर कलियुग को जानकर १७ क्ृत्तिवास को नहीं बोड़तेहे वे नि- 
स्तन्देह झृतार्थ होते हैं जिस तीर्थ में सहख जन्मसे मोक्ष मिलता 
वा नहीं मिलता १८ परन्तु इस इत्तिवास में एंकही जन्मसे मोक्ष ह 
मिलताहे मुनिलोग सब सिद्धोंका स्थान इस स्थानको कहतेहें १९ 
यह स्थान देव देव शम्भु महादेवजी से रक्षित है युग युगमें तपके 
क्ेशके सहनेवाले वेदके पारगामी आह्यण २० महात्माजी की उपा- 
सना$रते हैं शतरुद्रिय को जपते हैं निरन्तर तीन नत्रवालें कृत्ति- 
बासदेवकी स्तुति करतेहें हृदयमें देव स्थाए सवान्तर शिवको ध्यान 
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कंरते हैं.२१ काशी जी में जे सिद्ध ब्राह्मण बसंत हैं वे निशंचय गीत 

' गते हैं तिनमें एकसे मुक्ति होती है जे ऊंत्तिवांस की शरणमें प्रत्ति.- 
हैं २२ अत्यन्त दुंलाभ संसार को. अमीए ब्राह्मण कुलमें. जन्मपार्कर 

संन्‍्यासी ध्यानम धारणकर रुद्रजी को जपते विंततमें महेशज़ी की 

ध्यान करते २३ काशीजी के मंध्येसे प्राप्त मुनियी में श्रेष्ठ इशें प्रेभू 

की आोराधन करते ओर सन्धिद्ीन होर्कर यज्ञो से. पजुन कंरते रूंद्र 

जीकी स्त॒ति करतें शम्मजी को प्रणाम करते ९७ -निम्मेल-योगकः: 
धामंभव महादेवजीके नमस्कार हैं पुराणंस्थाण गिरिश शिरव॑जीरी 

: झरणमें प्राप्तहैं हृदयमें प्राविष्ठ रुंद्रजीकी स्मरण:करत हैं अनेक रूप. 
'महादेवजी को जानते हैं-२५॥ पा 40208 
इति श्रीपाद्रेमहापुराणेस्व॑गेखंण्डेभाषानुवादेचतुलिशोध्यायःर४ 


पेंतीसवां अध्यांय॥ 


काशी के माहांत्य में व्याप्रके हाथ से हरिणी का मरकर गणेश्वेरी होना और 
पिशांच मोचनमें एक प्रेत का शेकुकण मुनि के कहने से. स्नानकेर शिविजी:-.: 
के संभीप जाना और शेकुकेण का. शिव्ंजीकी स्तुतिकर उन्हों में लीन होना है: ४ 
नारदजी बोले-कि हेंराजन येप्िप्िर! काशीज़ीमें और भी उत्तर 
कपदीश्वर लिंग है. तहां विधि से संतान कर पितेरों की तपणकर 4 
भनुष्य-सब पापों से छटजांता ओर मुक्तिःमंक्तिको प्रोतहोता है पि- 7 
शाचमोचन-नाम ओर तीर्थ तहाँ स्थिते है रतहाँ और॑चर्य्य॑मयदेवू 
मुक्तिकेदेनेवालेओर सेब दोष के हर॑नेवालेह कोई देत्यव्योधिकी घोर... 
रूप धारणकर एंक रूगी के मंत्रणुंकरने के लिये उत्तम कंपेदीशवरकी ... 
जातांमंया तब हंरिणी हृदयमें डरकर' प्रदक्षिए करंकर ३४ अत्यन्त * 5 
 सन्नान्तं दोड़ती हुई व्याप्रके वशर्मे आगई तब महावली व्याप्र तीर: 
- नंखास तिसकों फाइकर ४ ओर जनरहितदेशकी जांतामयां. ओर वह 
 बालाहरिणी कपदीशके आंगे मरगई-६:तो महांन्वाला दिखाईपंडी 
आकाश में सूय्य के समान दीतिंवाली तीन नेत्र:यक्के नीलकंप्ड- 
< पीली चन्द्रमासे चिह्नित मस्तक येक्क-७ बेलपर चढी.. ओर तेसेंही 5: 
. 30 भीसे आच्छादितरथी:तब देंबता तिंसके चारोंओर फूलोकी बंषो ४ 
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करत भय ८ गणेशवरी आपही होकर तिस त्णसे तहां न दिखाई 
पंडी तिस श्रेष्ठ आइचय को देखकर देवादिक प्रशंसा करतेमये « 
सो महादेवजी का उत्तम कपदीश्वरलिंग स्मरणकर सब पाप समृह 
से शीघ्रही मनुष्य छूटजाताहे १० काशीके बसनेवालोकेकाम कोधा- 
दिफ दोष ओर सब विद्न कपर्दौश्वरजी के पृजनसे नाशहोजाते हैं 
११ तिससे सदेव उत्तम कपर्दीश्वर देखने योग्य हैं प्रयन्नसे पजने 
योग्यहँ और वेदिक स्तोन्नों से स्तुति के योग्यहैं १९ यहां पर नि- 
यत ध्यान करतेहुये शांत चित्तवाले योगियोंकी छः महीने से नि- 
स्संदेह योग सिद्धि होजाती है १३ इसके पूजन से ब्रह्महत्यादिक 
पाप नाश होजाते हैं पिशाचमोचन कुण्ड में स्नान करे जहां से 
निठत्ति होती है १४ पूर्वसमय तिस क्षेत्रमें त्रतकरनेवाला तपस्वी 
शंकुकर्ण लाससे प्रसिद्ध महादेवजीकी पुजन करता भया १५ और 
निरंतर फूल धपादिक स्तोन्न नमस्कार प्रदक्षिणाओं से व्रह्मरूपी 
प्रणव र्ूजी को जपताभया १६ और योगकी आत्मा वह नेष्ठिकी 
दीक्षाकर उपासना करताभया किस्तीसमय संखसेयुक्त आतेहुये प्रेतको 
देखताभया १७ जोकि हाड़ ओर चमड़े से युक्क अंगवाला वारंबार 
इवासलेताथों तिसको देखकर बड़ी कपासेयुक्व मुनिश्रेष्ठ १८ बोला 
. कि आप कोनहें किसदेशसे इसदेशको आये हैं तब्र भूंखते पीड़ित 
पिशाच तिससे बोला १९ कि पूठबैजन्म में में घन धान्यतेयुक्ष पुत्र 
ओर पोत्रादिकों से युक्त कुटुम्ब के पालने में उत्साहयुक्त ब्राह्मण 
था २० महादेव ग़ुऊ और अतिथियों को तहीं पूजा कभी थोड़ी 
वा बहुत पृण्य नहीं की २३ एक समय भगवान्‌ देव॑ टबभेश्वर 
चाहन विश्वेश्वर जी को काशीजी में देखा स्परो ओर पृणाम किया 
२२ तंब थोड़ेही काल से हम नाशको प्राप्त होगये तो है म॒निजी ! 
: महाघोर यमराज के स्थान को नहीं देखा २३ प्यास से इस समय 
व्याकुल हिंत अहित को नहीं जानताहूं हे प्रभुजी !जो कुछ उद्यार 
करने को उपाय देखतेहो २४ तिसको करिये तुम्हारे नमस्कार है 
हम तुम्हारी शरण में प्राप्तहू ऐसा कहनेपर शंकुकण पिशाच से यह 
बोला २५ कि इसलोक में तेसा अल्नन्‍त पुण्यात्मा नहीं विद्यमान 


११४ प्मंपुराण मांषी:। | 
है.जेसा तंम॑ने पहले विश्वेश्वर-शिव भंगवानकी देखा है. २६ :रपरों 
ओर फिर बन्दुना कियां है. एथ्वी में तम्हारे समान. और: कान: है 
तिसी कम के विपाक से-इस देशंको आत्त हुयहा ९७ एकाग्रचित्त 
होकर इस कंणड- में शीघ्रही स्नान करो जिससे इस कृत्सित योनि 
को शीघ्रहीं व्याग करी २८ जेब दंयाल मनिन पिंशा्च से इसे पृ: 
कार कहा तो पिशाच देवों में श्रेष्ठ - तीमनेत्रवाले संवामी कंपर्दीइवर 
की स्मरणकर मत में घारणंकर स्नान करता मंया: २६ तिसे समय 
स्नान करतेही मनिके-संभीप में मरजाता भंयों तंब:चन्द्रमा के (चि6हे 
से पवित्र मस्तक चिह्ठित किये-संये के संमांतः विमाने में. दिखाई 
दिया ३०*स्व॒ग में स्थित रुंद्रीं संहित प्रकाशितमंया यहदेव उपम 
रहेत बालखिल्यादिक योगियों से युक्तहुआ जेंसे उदय में संब॑ के: 
देव सय प्रकाशते हैं तसेही. पकाशता मंयां ३१ स्वंगे.में:सिंडे देवी 
के संमृंह स्तुति करते भये मनोहुर संन्दरी.अप्संरा:नाचती. भई 
गन्धव विद्याधंर किन्नरादिंक जल मिले हुये फू्लोकी वर्षा करतेभये::- 
३२ मुर्नान्द्रों के समूहों से स्तुति को प्राप्त ओरःभंगवान के प्रसाद 
से बोधको प्राप्त होकर त्रयीमयः अभ्यमंण्डल को पंवेश-करतेभये 
जहां रुद्रजी पृकाशित: हीरहे हैं.३३ पिशाचकों मुक्कहुआं: देखकर 
पृसन्न हुये शंकुकर्णमानि मनसे कवि अग्नि एंकरुढ -महादिवजी को 
चिन्तन परंणांमकर 'तिन जाके जटंधारे शिवजी:की स्त॒तिं: करते 
भये ३४ कि जटा के जुटे घॉरणकिये रक्षक एक परुष पुराण योगे- 
इवर मनोवांछित देनेवाले संय्ये अग्निरुप बेलपर चढ़े हुये शिवजी: 
का शरण मे प्रातहें ३५ ब्रह्मके सार -हृदय में प्रविष्ठ हिरण्मर्थ योगी 
आंद अन्त स्वग मे स्थित महामनि: ब्रह्म मंय पवित्र शिवजी. की 
- शरण स॑ श्राप्त है ३६ सहंखचंरण:तेंत्र ओर शिरसे यक्क सहखरूंप 
तमरे पर अह्मफेपार हिरंण्यंगर्माधिपंति नेत्र: शंम्भजी को प्रणाम 
/ है १७ जो संसार के पदा करनेवाले ओर नाश करनेंहारे हैं 
.. जिने शिवजी:से यह सब आदत है तिन अहपार भगवान इशजी 
“का नित्यही,अणामंकर शरण में पाप्त हैं:३८ लिगरेंहित लोकसे 
हीन रूपचाले स्वंयपेस चित्पतिं एकरूप न्ंहांंपार परमेश्वर तुम्हारे 


. र्वरगंखण्ड त०। ११४ 
नमस्कार करते हैं जिससे अन्य नहीं है ३९ परमात्ममृत त्याग 
कियहये बीज समेत योगवाले योगी समाविको प्राप्त होकर जिन 
देवको देखते हैं तिन अ्रह्मपार परमस्वरुपके प्रणाम करते हैं. ४० 
जहां नामादि विशेषक्षप्ति नहीं है जिनका स्वरूप दृष्टि में नहीं 
स्थित होता है तिन बह्मपार स्वयंभुवजी के नमस्कार कर शरण में 
ग्राप्तहू ४१ बेदके बादमें अभिरत जिन विदेह बृह्मविज्ञान समेत 
भेदरहित एक आपके स्थरूपको अनेक देखते हैं तिन वह्मपार के 
नित्यही प्रण!म करते हैं ४२ जिससे पुराप्पुरुष पृधान तेजको 
धारण करते देवता पृणाम करते तिन ज्योति में पृष्ठ, कालटद्धि 
को पाप्त आपके स्वरूप को ममस्कार करते हैं ४३ गुहेश स्थाणु 
. मिरिशपुराण के नित्यही शरण में पाप्त हैं शिव हरचन्द्र मौलिकी 
शरण में पाप्तहैं पिनाक घारण करनेवाठे आपकी शरण में पाप्त हैं 
९९ शंकुकर्णमुनि भगवान्‌ जटाजूट घारणकिये शिवजी को इस 
पकार स्तुतिकर शेट्ठ 3”कार को उच्चारणकर पृथ्वी में दण्डकी नाई 
मिरते मये ९५ तिसीक्षण से शिवकी आत्मावाला श्रेघ्नलिंग पृकट 
हुआ जो कि ज्ञान भानन्द अत्यन्तकरोड़ अग्निकी ज्वालाके सदश 
था ४६ पृक्तआत्मावाला तिनकी आत्मा सबमें प्राप्त निमेल शैकु- 
की विमल लिंगमें लीन होगया सी भद्भुतहीता भया ४७ यह 
जटाजुटबारी शिवजीका रहस्य माहात्य तुमसे कहा तमोगुण से 
कोई नहीं जानता विद्यान भी इस में मोहको प्राप्त होता हैँ ४८ जो 
इस पापनाश करनेव!ठी कथाकी नित्यही सुतताहँ उसके पाप छूट 
कर विशुद्धआत्मा होकर रुद्रजी के समीप पाप्तहोता है ४५ शुद्द 
होकर पातःकार ओर दोपहरके समय निरन्तर वृह्मपार महास्तोत्र 
को पढ़े तो वह श्रेष्ठ योगी प्राप्तहोवे ५०॥ रे 

इति श्रीपा्रेमहापुराणेखर्गखणंडेभाषानुवादेवारा णसीमाहात्मे 
पश्चश्रिशो5ध्यायः ३५ ॥ . 
' छत्तीसवां अध्याय ॥ कै 
काशीपुरी के माहत्य में मध्यमेशजीकामी माहात्य वशुन ॥ 
नारद वी बोले कि हमहाराज युधिप्तिर |काशीजीमें परंसिपर मध्य- 


३१६ पद्मंपराण- भाषा । ग। 
मेशजी हैं तिस स्थानमें देवीसहित महेश्वर महादेवजी १ मंगवीनू: 
नित्यही रुद्रों से परिवांरिति होकर रमएण करते. हूँ-तहां प्रसमय:- 
हषीकेश विश्वात्मादिवकी के पंत्र २ कृष्णजी संदव पागपता से युक्ते:.: 
वर्षमरतक बंसते भये.जो कि कृष्णजी मस्मसंब अड़मे लगाये रुद्र 
के पढने में तंत्र ३ हरिजी पाशिपत बंतकर शंम्मजी को.आराधन /.- 
करते भये तिनके वे बृह्नचय्य में पंरोयण बहुत शिष्य. ४ तिन्हीं के : 
मंखसे ज्ञानपाकर संहादेवजीको देखंतेभये तिन हृंष्णजी की पत्यक्ष ४ 
नीलेलोहित देव मगवान्‌ वरदेनें.वालें सेहादेवजी उंत्तमंवर देतेसयें-.* 
कि जें मेरेभक्त विधिपृवक मोविन्दंजी को पूजन करते हैं 4 675 
तिनको वह इंश्वरका जगन्मसंज्ञान प्राप्तहोतों है: हमारे: परायंए: 

मनुष्यों से कृष्णज़ी नमस्कार पर्जन और- ध्यान करने: के योस्यें,... 
निस्सन्देह हांगे हमारे पलोद से बाहश समान कर जें:यंहां देवों के 
इंश पिनाकधारी देवको देखेंगे/9। ८ तिंनेके-बहाहंत्यादिक पाप: 
शीप्रही नाश होज॑ते है जे पाप॑ कंम में रंतंसी मनष्य प्राणोकी त्याग: 5: 
करते हैं ९ वे तिसत शष्ठ स्थान की जाते हैं इस में विचारणा नहीं... 
करने योग्य है गढ़जी में तपेंण कंस्नेवाले वे. विज्ले- निश्चय: घेंन्य है 

१० जो कि मध्यमेश्वर इंश्वर महादेवजी को पूजनकर जान: दाने. 
तप श्राद्ध में पिण्ड देते हैं ११ एंक भी कमे कियाहुओं सांत्कुंले ४: 
को पविन्न करता है संयेभहए में सन्निंहत्या में स्नानकरं ३ २ मनुष्य: 2. 
जो फल पाता है तिस-से दशगुणा मध्यमेरेवर में:पांता है हे महा 
राज़ युध्िप्तिर | मंध्यमेइव्र में इसपकारका माहात्म्य कहा-हे जो 
अंठभक्ति से सनता है बह परमंपदंकोी पाप्त होताहे १३ ॥ ४7४ | 

इंति भीपाग्रेमहापुराणेस्वगखणडेमादांनुवादेवाराणसीमा हास्ये 
को घंटतजियो5ध्याय: ३६: सा 





* सैंतीसवां अध्याय-॥ 2 
 कीशीज़ीक साहत्मम प्रयागतीय विश्वरूंपतीय तोलतीय आकाशतीर्य ६. 
अरपभंती4 और सुनींछृदिंतीरों का वर्णन ॥| म्सुपा 
नारदुजीबोले किहेंराजन्‌ सुधिष्ठिर! ओर पवित्र तीर्थ कार्शीजी 


मे स्थित स्वर्गखणड तृ ५ । । ११७ 
स्थित हैं तिनको सुनिये १ प्रयाग से अधिक परम शुभ पयाग 
तीथ्थहे विश्वरुपतीर्थ अत्युत्तमतालतीर्थ २ महातीर्थ आकाश नाम 
अर अर्पमतीर्थ सुनील महातीर्थ अत्यत्तम गोरी तीर्थ ३ पाजा- 
पत्यतार्थ स्वगद्दार जम्बुकेश्वर उत्तमधमंतीर्थ ९ श्रेष्ठतीर्थ गयातीर्थ 
महानदीतीर्थ नारायणपरतीर्थ अत्युत्तम वायुतीर्थ ५ परंगह्य ज्ञान 
तीर्थ उत्तम वाराहतीर्थ पुण्यकारी यमतीर्थ शुभ संमूर्तिकतार्थ & हे 
महाराज ! अग्नितीर्थ उत्तम कलशेश्वर नागतीर्थ सोमतीर्थ सर्य 
तीथ ७ महागुह्य पर्वततीर्थ अत्युत्तममणिकण्यंतीर्थ तीथों में श्रेष्ठ 
घटोत्कच श्रीतीर्थ पितामहतीर्थ ८ देवोकेईश गंगातीर्थ उत्तमयया- 
तिकातीर्थ कापिलतीर्थ सोमेशतीर्थ और अत्युत्तम ब्रह्मतीथहेँ € 
प्वेसमय ब्रह्माजीलिंग छाकर जेसे गये कि तिसी समय विष्णजीने 
तिस इंश्वर के लिंगको स्थापित किया १० तब ब्रह्माजी स्तानकर 
हरिजीसे मिलकर बोले कि इसमेरे लायेहुये लिंगको क्‍यों स्थापित 
कियाहे ११ तो विष्णजी ब्रह्माजीतेबोले कि तुम से मी रुद्रमें हमारी 
हृढ़ भक्किहे तिससे लिगको स्थापित कियाहे तुम्हाराही नाम होगा 

१२ भृतेश्वरतीर्थ धर्म समुद्रवतीर्थ अत्यन्त शुभ गन्धर्व॑तीर्थ उत्तम 
वाह्नेयतीर्थ १३ हे युधिष्ठिर ! दोरवासिक व्योमतीय चन्द्रतीर्थ चिं- 
तांगदेश्वरतीर्थ पुण्यकारी विद्याधरेश्वरतीथ १४ केदारतीर्थ उम्र 
तीथे अतिउत्तम कालंजरतीर्थ सारस्वतती् प्रभासतीर्थ शुभ रुद्र- 
कर्ण हृदतीर्थ, १५ महातीरथ कोकिल महाल्यतीर्थ हिरण्यगर्मतीर्थ 
अत्युत्तम गोप्रेत्रतीर्थ १६ उपशान्ततीर्थ शिवतीर्थ अत्युत्तम व्याप्रे- 

इ़रतीर्थ महातीर्थ त्रिलोचन लोकाकती उत्तरा्नयतीर्थ १७ ब्रह्म 

हत्या नाइकरनेवाला कपालमोचनतीर्थ महापुण्यकारी शुक्रेश्वरतीथ 
उत्तम आनन्दुपुरतीर्थ १८इनको आदिदेकर काशीजीम स्थिततीर्थ 

हैं बिस्तारसे सेकड़ों करोड़ कल्पोंमें भी कहनेको समर्थ नहीं है १९॥ 

इति श्रीपाग्नेमहापुराणेस्वर्गेखण्डेभाषानुवदिवाराणसीमा हास्मे 
सप्तात्रेशोउध्यायः ३७ ॥ 


११८ के. हेड ० : घद्ापरांण भसाषा-। 
अडइतीसवां अध्याय ॥ 
गयादिक वीर्थोका माहात्य वन | 


नारदजी बोले कि है प्रभु युविष्िर ! काशीजीका ओर तिसके-* 
ती्थों का माहांत्म्य संक्षेपति कहा ओर तीर्थों को सुनिये १: है मरते 
वेशी | एका्म चित्त होकरे बरह्मचारी गयाजी में: आप्तिहोंकेर वंहां:/ 
जानेहीसे अश्वमेध यज्ञके फलकी प्राप्त होता है २ हे प्रभु । जहां. 
तीनों छोकमें प्रसिद:आक्षब्यवट नामहे तहां पितंरों को <दियाहुओ:* 


जा रोड 


अक्षय होता है ३ महांनदी में स्‍्नोनऊर पित देवताओं कौ तपणकरे, 
तो अक्षय छोकों को पाप्त होवे आर कुल को उद्धार कर ४ तदनन्‍्तर: 
ब्रह्मारण्यसे सेवित-ब्रह्मसर को जाबे तो रात्रि-जसे:प्रांतःकांल की 
प्राप्तहोती तसे पुएडरीक यज्ञके फेलको प्राप्त होता है ४ प्रह्मसर: 
में ब्रह्माजी ने अछ यूप ऊँचा करके गांडा हैयुंपकी प्रदेत्तिणों: कर / 
वाजपेय यज्ञके फल को प्राप्त होता हे. ६ है राजाओमें अ्रष्ठ | फिर: 
लोक में प्रसिद्ध घेनुक तौथ को जावे वंहों एक रात्रि: बेसकर तिल 
धेनु देवे ७ तो सब पापोंसे विशुद्धआंत्मां होकर निशचय सोमलोक 
को जावे हे महाराज | तहां. अबतक निस्सदेह चिट् हे ८ हे भारत. 
वशी | बछवे समेत कपिला: प्रवत-में घमतीहे इस बहने समेत गऊ... 
के पद अबतक दिखलाई देतेह 4 हे राजन्द्र! है तपंसत्तम हे भारत !.. 
तिनको स्पश-कर जो. कुछ अशुभ पाप है चह नाश होजातांहे १०८ 
तदनन्तर दल चारंगण करंनेद्षले.देव॑जी-के स्थात एधंवटकी जावे. 
तहां शिवजास मिलकर भस्म से सस्‍्तोनकर:११. ब्राह्मगं ने चारह:- 
वर्ष का ब्रत कियाथा और भी वंशोकें सब पाप नाश होजतिहें १२: 
हैं भारतवंशिया में श्रष्ठ | फिर गीतों की शब्द होनेवाले उच्यन्तैप-) 
बल को जाबे तहांपर साचित्रपंद दिखाई पंड़ता हैं-१३ तंहां अतः: 
. अरने-वाला आ्राहमण- सन्ध्याकर तो उसने बारहवष की-सेन्ध्यांकर 
१४ हूँ मारतवेशियामें श्रेष्ठ! तहांहीअसिद्ध यो निदा रहे तंहां परु प 
- जाकर योनि-क सड्ूठ से. छूटजाता हैं १५ शुक्त आर-कृष्णपक्ष जो 
.. मनुष्य गयाजीम बसताहे वह निस्‍्सन्देह सातकंडको प्रवित्रेंकरता-: 


सा ... स्वर्गखए्ड त०। ११६ . 
हैं ३६ बहुत पुत्र होने चाहिये उनमें जो एक भी गयाजीको जावे 
चा “090४ कर था नौल सांड छोड़े १७ है राजन ! हे मन॒- 
षयों के स्वामी | तीर्थ सेवन करनेवाला मनुष्य फिर फल्गुजी को 
जाबे तो अश्वमेंध यज्ञको फल ओर परम सिद्धिको प्राप्तहोवे १८ 
है राजन्द्र | हूं महाराज ! है युधिप्निर ! फिर एकाग्र चित्त होकर 
घमए'्ठको जावे जहांपर नित्यही धर्म रहता है १६ तो घर्म को 
मिलकर अश्वमेध यज्ञ के फलको प्राप्त हो तदनन्तर हे राजेन्द्र 
उत्तम ब्रह्माक तीथ को जाबे २० तहां नियत ब्रत मनुण्य ब्रह्मा 
जी से मिलकर पूजन करे तो हे भारत | राजस॒य और अश्वमेध 
यज्ञ के फल को पूप्तहो २१ है मनुष्यों के स्वामी | फिर तीथ 
सेवत करनेवाला मनुष्य राजणह तार्थ को जावे तहां स्नानकर 
कीवान्‌ की नाई आनन्दुकरे २२ फिर अग्निवत्‌ प्रकाशित पुरुष 
पवित्रहो यक्षिण्यानेत्यक को जावे तो यक्षिणी के पसाद से ब्रह्म- 
हत्यासे छूटजावे २३ तिसपीछे मणिन्नागको जावे तो सहस गऊके 
फलकी प्राप्तहो जो मनुष्य -मणिनाग के नेत्यक को भोजन करता 
' हैँ २४ उसके सपे काटे की विष नहीं चढ़ता है तहां एक रात्रि बस 
कर सब पापों से छूटजाता है २५ है ब्रह्मर्ष ! हे राजन्‌! फिर गोतम 
के चनको जावे अहल्या के कुण्ड में रनानकर परमगति को प्राप्त 
होवे २६ हे राजन ! श्रीती को जाकर उत्तम लक्ष्मीको प्राप्तहोंते 
: हें धर्मजाननेवाले ! तहां तीनों छोकमें पुंसिद्ध उदपान तीथे है २७ 
तहां अभिषेक करे तो अश्वमेध यज्ञकें फलको प्राप्तहो फिर देव- 
ताओंसे पूजित जनकरा जर्षिका कूपहे २८ तहां अभिषेककर विष्णु 
. लोक को पराप्तहों फिर सब पाप नाश करनेवाले विनाशन तीथको 
. जाबे २९ तो अश्वमेध यज्ञके, फलको प्राप्तहो सोम छोकको 
जावे फिर सब तीर्थों के जलसे उत्पन्न गण्डकी को पूप्तहों ३० 
तो वाजपेय यज्ञ के फल को प्राप्तहों तदनन्तर सृय्थलोक को जाये 
हेधर्मज्ञ| फिर धुंवके तपोवन में पंवेशकर ३१ गह्मकों में निस्सन्देह 
आनन्द करे हे महाभाग ! सिद्धो से सेवित करम्मेदा नदी को प्राप्त 
: होकर ३२ 'पुण्डरीक यज्ञ के फलको भाप्त हो सोम झोक को जावे 


१९५० ४ एद्मपंसाण भांषां | 


फिर त्रेठोक्य मे. प्रसिद्ध, विशाला: नदी. की प्रोप्तहिकर “३३ अं> 
ग्निष्ठोम यज्ञके फलको-पात्ति हो स्वर छोकको:जांबे: है: मनुष्यों 
के स्वामी | फिर माहेश्वरी धाराकों-पाप्ते होकर ३७-अंउबमेंध-यज्ञ 
के फलंको पाप्तहो ओर कलको उद्धार करे पवित्र: संनष्य देवताओं: 


७ / हर 


की पुष्करिणी को पाप्त होकेर ३५ दुगति कोने प्राप्तही वाजपेय ४ 


बी 


यज्ञके-फलकोी पाप्तहोकर फिर एकाग्र चित्त होकर ब्रहमचारी माः 


किक 


हेश पदको जावे ३६ वहां स्नानकर अरंवमेध यज्ञके फेलको:-:. 
प्राप्तहों है मारतवंशिंयों- में अष्ठ | तहां. तीथों की कोटि पसिंद:, 

३७ है राजेन्द्र | है राजन | उसकी. कंच्छप : रूंपे से. दुरात्मो: 7 
असर ने हरलिया 'था तब: प्रभाविष्ण विष्णु जी: ने छीन लिया: 
था ३८ है मनुष्यों के स्वामी ! तहां तीथकोर्टि में अभिषेक करे तो: 
पुण्डरीक यज्ञके फलकों-प्राप्तहों विष्णलोऊ की जावे ३९ है मः 
नष्यों में श्रेष्ठ | है मारतवंशी | फिर नारायण के संथानकी जावे 
जहाँ सदेव सन्निहित हरिजी बसते हैं. ४०: जहां: बूझ्ादिक देवता: 
तपरवी ऋषि आदित्य बसु ओर रूंद् जनादेन-जीकी उंपासता:: 
करतेह 9१ अह्डत कमवांले विष्णजीका शालम्राम नाम सें प्रसिद्ध 5 
तीथ है वहाँ तीना लोक के स्वामी वर: देनेवाले अच्युत :विष्यांजी 
को प्रातहोकर ४२ अंश्वमेंधःयज्ञेंके फलेको-प्राप्तही-विंष्णलोक 
को जाबे हे धर्म जाननेवाले| तहाँ उंदंपान सब पाप नाश करनेवाली 5 
है ४३ तहां चारों समुद्र कप में सदेव सनिंहितह : हैं राजाओं में... 
श्रेष्ठ | तहां स्नान कर दुगति को नहीं प्राप्तहोता है. ४४ है युथि::* 
पिठर | महादेव वर देनेवाले नाशरहित विष्णजी को- प्राप्तहोकर / 7: 
ऋणां से छुटकर चन्द्रमा की नाई परक्राशित होने ७५. जीतिस्मर : 
'प्येतर्मानस पवित्रही स्नानकर निरसन्देंह जातिरुंपरभांवकों पास. 
हो ४५ वटेश्वर पुर में जाकर: केशवजीको-पंजन- कर उपवास से. 
'नस्‍्सन्दृह सनुष्य मनोवाव्छितः लछोकों को पांतहो ४७: तंर्दनन्तर 
- सब पाप नाश करनेवाले वाम॑न तीर्थ को जाकर हरिदेवकी वन्दला[ 
कर दुर्गति को न प्राप्तहोत्रे ४८ फिरें संबंपाप नाश करनेवाले मरंतेके 7 

आश्रमकोा जाकर तहां सेहापाप नाश:-करनेवाली कोशिकी को सेंचेन 


कक 


2 अर अल 38४ 5] 
“करे ४८ती मनुष्य राजसंयर्यज्ञेके फलको प्राप्त हो है धर्मजानने वाले | 
. फिर उत्तम चम्पकारण्य को: जायें ४५ तहां एक शंत्रि बंसंकर से- 
- हैस गंऊके:फंलकों अंप्होवे तंदुनन्तरःपरम सम्मतःगोंविन्दंतीय 
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की अध्त होकर 5) एक राज बसकेर अग्निष्टोम यंज्षेके फलकों 
: भप्तही तह महापृकोशित देवीसंमेतविरेवेशंवरजीकी देखकर ५२ 
' मिन्रांवरुण के छोकों को' पंत्तहों हे भारंतंबशियों में श्रेष्ठ! संहों 
: तीने शेत्रि बसकर अग्निष्ठोम यज्ञके फलको प्रोप्तदों ४३: है म- 
. रतर्षम!नियंत नियत भोजन कर कन्योवंसथर्तीर्थ की. पराप्तहीकेर 
: मनुपूजापति जीके छोकों को पॉप्तहों ५४ हे मारतबंशी ! जें कन्यों 
' में थोड़ा भी दांने देते हैं तिसकों बेत करनेवाले ऋषि अक्षय. यह 
: केहते'हैं ४:फिंर तीनों लोक॑ में पर्सिड निशावास कों पाप्तहोकर 
: अबबंम्रेध यंज्ञेक फलकों पाप्तहों विष्णुलोकंकी जावे ५६:जें मनुष्य 
निष्ठा के संगम में दान दते हैं वे रोगरंहिंत॑- ब्रह्मंठोंक की जाते 
हैं ५७ तहां तीनोंलोकों में प्तिदर वसिष्ठ जीका आश्रम है तह 
“अभिषेक करनेवाला वॉजपेय यंधके फंठेको पाप्तहोताहे-४८ फ़िर 

'देवषिंगणों से सेवित देव॑कृट को प्राप्त हीकर अश्वमेध यज्ञके फल 

को प्राप्त हो ओर कुलको-उदार. करे, ५९ है. राजाओं में श्रेष्ठ ! 

फिर कौशिकमुनि के हंदको जावे जेंहाँ कीशिंक विदवामित्रजी श्रेष्ठ 

' लिडिंको आपंत हुये हैं ६० हैं भरतवंशियों में श्रेष्ठ ! तेहाँ धीर 

:मनुष्य कोशिकी में महीना भर बसे तो अश्वमेध यज्ञ का जो फूल 

हैं वह महीने मरमें परप्तहों ६१ जो सर्व तीथो में श्रेष्ठ महाहृद में « 
- बसे बह हु्गेति को न पराप्तहो और बहुत सब को पाप्तहोवे ६२ 
“फिर वीराश्रम निवासी कुमारतीय को प्राप्त होकर अश्वनेय यज्ञ 
' के फलकी.ओंप्तहो ओर वंहइन्द्रलोक की भी जावे६३ तिसप्रीछ 
- देंब॑ताओं सें सेवित ननिदेनी. में कूपकों भाप्त होकर अश्वमध यज्ञ 
के पुंण्य॑ को प्रारप्त:हों ६४ फिर विहान संनुष्यः कालिका संगम 
' और कीशिकी आंरुंणके संगम में रंनाकर:तीने रौंतिं बेंसकर सब 


6 ही नर रमन 20 0 0) 
' चाँपों से छटटजोता' हैं ६५ तिसपीर्ष पॉण्डित मनुष्य उदशों दा 


े 
5 


तय 


साश्रिम ओर कुम्मकंण के स्थान में स्नान करे-पुँथ्वी में पूर्जित 


/ 


| 


किट । 


॥् 


जबएर पंग्रपुराण भोषा हम 
. होबे ६६ फिर एकाम चिसहोफर अह्म चारी कोकामुख में स्तोनकर - 
 जआतिस्मंरभावको भ्राप्तहोंता हे यह पुराने मुनियों: ने: देखा हैः ६७ 
फिर ब्राह्मण संकृन्नदी को प्राप्तहोकर इंताथ-होजाता है ओर संब्‌ 
पापों से शुद्धःआत्मा होकर सस्‍्वगे लोक को जाताहे:६८ फिर सत्य. 
कौंचों के नाशें: करनेवाले ऋषम होपको पाप्तदीकर “सरस्वती में 
स्तानकर विमान में चढ़कर प्रकाशित होता हे ६८ हे-महाराज/ 
मुनियों से सेवित ओद्यानकर्तार में अभिषेक करे:तो सब पापों से 
छूट जाता है.9० फिर मनुष्य पुण्यकारी ब्रह्मषियों से सेविंत बह 
तीथ॑-की प्रांप्त-होकर निस्‍्सन्देह:वाजपेय: यकज्षके फंलेकी:प्रॉप्ते 
होता है. 9१ तदनन्तर चम्पा में मराप्ति होकर भागीरथी. में स्नान: 
कर जलदानकंर- दण्डापण का पराप्तहोकर सह गऊके, फेलको:- 
- झप्तहों.9२ फिर पृण्यसेत्रित पुण्यकारिणी छाविडिका-कोः:जावे: 

तो-वाजपेय यज्ञके फलको पाप्तहों.विमात में स्थित होकरःपूजित 
. होवे: ७३ ॥ हे 22.78 

इति श्रीपाग्रेंमहा पुराणेस्वगखण्डेसाबानुवादे गयादितीयमो हा त्म्पकथन 
जी नामअंध्निशोषध्याय: ३८ ४ 7:77 


उनतालीसवां अध्याय ॥ 


सविदया छोहित्य तीय:कर -तो-यां-गेगो ओर सांगरः का संगमादि: 

अनेक तीर्थों का वन ॥ ले 
नारद जी बोले कि है राजुनयुधिप्रिर!संध्याको प्राप्त हो कर उत्तम: 
. “सावेया तीर्थ ससतान:कर-मनुष्य निस्‍्सन्देंह विहान होता है: १. 
- शमजी के पंसाद से पंकंसमय. तींथेराज कियागयां: है: तिस लो. 
' -हित्यतीय को फिर प्राप्त होकर बहुंत-संवर्ण:की प्राप्त होवे एंकर :- 
: तो, गाको प्रांत -होंकर-तीन रात्रि मनुष्य-बंसकर अगवमेध यहा 
2 केफर्छ को प्राप्त हों- ओर स्वर्गलाक को जाताहे-३:है राजाओं में. 
“ इन्द्र गंगा ओर:सागर के-संगमर्म अश्वमेधयज्ञ से देशगणा फल: 
8 बंडिसान फह्त हें रे हे मरतवशा:। हे राजन | जो मनष्य गंगा कक 
जाकअप्ठ काप को आप्त होकर तीन रात्रि बंसता और स्तान कर: 






| स्वरगंखण्ड त७०।.. १२९३ 
- ता है वह प़ब कामनाओं को भाप्त होता है ५ फिर पाप नाश क- 
रने वाली वेतरणीनदी को भाष्त होकर विरजतीर्थ में प्राप्त हो 
चन्द्रमा को नाई प्रकाशितहो ६ प्रभाव में कुल पविन्न कर सब 
पापों को नाश करे ओर मनुष्य सह गऊ के फलको प्राप्त होकर 
अपने कुल को पविन्न करता है ७ फिर पवित्र मनुष्य शोण और 
ज्योतिरथ्या के संगम में बसकर पिह और देवों को तपंण कर अ- 
ग्निष्टोम यज्ञ के फल को प्राप्त हो ८ हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ ! म- 
नुष्य शोण ओर नर्मदाजीके उत्पन्न में वंशगुल्म में स्नानकर अरव- 
भेध यज्ञके फलको प्राप्त होता है ९हे मनुष्योंके स्वामी ! कोशलामें 
ऋषभ तीर्थ को पूप्त होकर तीन रात्रि मनुष्य बसकर अश्वमेध 
यज्ञ के फलको प्राप्त होताहे ३० फिर कोशला में प्राप्त होकर काल 
तीथे में स्नान करे तो छषभसे ग्यारहगुणा फल निस्सन्देह प्राप्त होवे 
११ मनुष्य पृष्पवर्ती में स्तानकर तीन रात्रि बसकर. सहखगऊके फल 
को प्राप्त हो और कुलको उद्धार करे १२ फिर प्रयत मनहो बद्रिकां 
तीर्थ में स्नान कर दीघे आयुको प्राप्तहो ओर स्वर्ग लोकको जावे ३ 
फिर मनुष्य परशरामजी से सेवित महेन्द्र तीर्थ को प्राप्त हो राम 
तीर्थ में स्नानकर अश्वमेध-यज्ञके फलको भ्राप्तहो.१४ हे भरत 
वेशियों में श्रेष्ठ ! है राजन ! तद्दांहीं मतेगका केदार तीर्थ तह 
स्नानकर मनुष्य सहख गऊके फलको भ्राप्तहो १५ और श्रीपवेत 
को प्रापहोकर नदी तीरको स्पर्श करे तो अश्वमेध' यज्ञके फलकों 
ग्रापहों ओर श्रेष्ठ सिद्धिको भी प्राप्तहों १६ ४2002 में देवी समेत 
' महा पृकाशित महदेवजी ओर परम पसन्न देवताओं से युक्त ब्रह्मा 
जी बसते भये १७ तहां देवहृदमें पित्र ओर परयत मानस मनु- 
प्य स्नानकर अश्यमेध यज्ञके फलको पूतप्तहो ओर श्रेष्ठ सिडिको 
पराप्तहों १८ भाण्डों में देवताओं से पूजित ऋषभ पवत में जाकर 
मनुष्य बाजपेय यज्ञके फलको प्राप्तहोओऔर॒स्वग में आनन्द कर ३९ 
तदनन्तर है राजन ! मनुष्य अप्सराओं के समहों से युक्त कावेरी 
|. मंदीको जाबे तहां स्मानकर सहंख गऊके फलको प्रापतहों २० तहां 
समुद्रके तीर्थ में कन्या तीर्थकों स्पशे करे है राजाओं में श्रेष्ठ ! तहां 


है पंद्पुरसंरंण- भाषा:। 22207 
रुपर्श करने से सब पापों से छूटजाता है २१ हैं राजेन्द्र | फिर समुद: 
के मध्यम सब मनुष्यों से न॑मस्कार कियेहुये तीनों लोकों में पसिह 
'गोकण को पंसिहो-२० जहां अज्मादिक देव संपंस्वी/स॒नि भूत: यज्ञ 
पिशाच बड़े नागों समेत: किज्॑रं २३: सिंदु चारण रंधव मलुए्य : 
सर्प नदी समुद्र ओर पंबेत मंहादिवजी की उपालिनो करते हैं:२४- 
'तहां. इंशान जीको-पूजनकर तीन रात्रि मंनुष्य बेसकर: दर्श अरब 
मेध यज्ञके फलको पाप्त- होकर गणों को पंतिहों:९५ओर:ःवारहे: 
शत्रि बसकर मनष्प कृताथ होजाताहे-तहांहीं : जेलोक्य में पंसिंड 
गायत्री का स्थान है २६ तहां तीन रात्रि. बसेकर सह गढ़के,. 
'फलको पाप्तहो हे मनुष्यों के स्वामी | ब्राह्मणों को -निदशन पत्यतष:: 
है जो -योनिसंकर से उत्पन्न ब्राह्मण गयत्री-पढ़ंता है.है राजन! 
'तिसकीकथावां गीत ग़ानेकी वाणी पाप्तहो जा तीहे ९ ै२८जोब्राह णं.. 
'नहींहे ओर गायत्री पंढंताहै तो-उसकी गायत्रीनाशहोजाती द्ेसं- 
बते बिपाषि की दुलेभ बावली को-प्राप्त 'होकर २६ - रूपकामागी:: 
आर बड़ाऐश्वर्यवान: होंताहे :तंदनेन्तर वेणाकीः पाप्तहोकर-पिठ 
देवताओं को तर्पणकरे ३७ तो -मनृष्य-मरेले ओर सा से युक्त: 
विमान को प्राप्तहो फिरनित्यसिद्धों-सें-सेवित: गोदावरीकीः पाप्स 
होकर ३१ गवामय को ग्रांप्तहो वायुकीक.कीः जवि:ओर वेणा के: 
संगम में स्नानकर वाजपेय यज्ञेक फलेको-पाप्तहों- ३२ वरदास:. 
गमको स्नानकेर: संहखंगंऊ के: फलको प्राप्तहों-बहस्थणा कीः 
पाप्तहोकर तीनरांत्रि- मनुष्य बसंकर ३३ संहर्खंगंक के फेलकोपा:/* 
प्त हो आर स्वगेलोक को-जावे फिर एंकाग्रबित्त: होकेरे ब्रह्म॑ चारी 
कंब्जावत॒को पाप्तंहोकर ३४ तीनरात्रेबसरनानकरं: संहखगउके 

:फेलको- प्राप्तहो तंदनेन्तर ऋष्णा वेणा के जलेसे उत्पन्न देवहंद में 
- . श्तानकर ३५ हे राजन! ज्योतिमातरहद और -कंन्याश्रम में स्‍्तोने 
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. » कर जेहां:सो यज्ञोकोकर इन्द्र स्वर्ग को: प्राप्त हुये हैं. ३६ तहाँ जा: * 
... नही से सो अग्निष्ठोम यंज्ञों के फलको प्राप्तहो और संयेदेवहँद: में" 
.पनीनकर सहखगऊऊ फछको पाप्तही-३७ मनुष्य/जातिमात्र हुं. 
“मे स्वानकर जातिस्मर होने क्र, सृहापुण्यकारिणी-बावडी आर 


दिययों में अप पयो , स्वगेखण्ड छू ०। १२५४ 
'नादयां में श्रष्ठ पथोष्णी मे ३८ पितु ओर देव पूजन में रत मनुष्य 
स्नान करे तो सह गऊ के फलको भ्राप्तहोवे हे महाराज ! दृण्ड- 
कारण्य को प्राप्त होकर स्परश करे ३६ शरभंग और महात्मा शक 
के आश्रम को जाकर मनुष्य दुर्गति को न प्राप्तहो ओर अपने 
कुलको पविन्न करे ९० फिर जमदग्निजीसे- सेवित सर्यारक को 
जाब्े ओर रामतीर्थ में मनुष्य स्नानकरे तो बहुत सुंबणको प्राप्त 
हो ४१ तिसपीछे नियत ओर नियत भोजनवाला मनुष्य सप्त 
गोदाबरीमें स्नानकर महापुण्यको प्राप्हो ओर देवलोकको जावे ४२ 
फिर नियत और नियत भोजनवाला मनुष्य देवपथ को जावे तो 
देवयज्ञ का जो पुण्य हे तिस को प्राप्तहो ४३ बूह्म चारी जितिन्द्रिय 
तुंगकारण्य को भ्राप्तहो तहाँ पृवंसमय सारस्वत जी मुनियों को 
बेद पढ़ाते भये हैं ४४ है भरतवंशी ! महर्षियों के उत्तरीय में बेटे 
हु नष्टहुये वेदों को अंगिरा मुनिके पुत्र सारस्वत जी ने पढ़ाया 

४५ न्यायपुर्वेक अच्छेप्रकार »कारका उच्चारण कर जिसने जो 
पहले अभ्यास कियाथा तिसको सो उपस्थितथा ४६ ऋषि देवता 
वरुण अग्नि प्रजापति हरि नारायण देव महादेव देवताओं समेत 
महापृकाशित बह्मा भगवान्‌ तहँपर यज्ञ कराने के लिये शुक्रजी 
को लगाते भये ०७। ४८ तब शुक्रमगवान्‌ विधिप्वक सब ऋ- 
षियों का देवहष्टकर्म से पुनराधान करते मये ४६ तहों विधि समेत 
आब्य भागसे तर्पित देवता और ऋषि सुखपूरवक त्रिभुवनको प्राप्त 
भये ५० है राजाओं में श्रेप्ठ | तिस वन में भ्रविष्ट हुये ख्री वा 
पुरुष का पाप समूह शीघ्रह्दी नाश होजाता हैं ५१ हेराजन] तहां 
नियत सियत भोजन वाला मनुष्य महीने मर बसे तो ब्रह्मोक 
को जावे और अपने कुछ को फिर पंविन्नमी करे ४२ मेघावनको प्रा- 
प्त होकर-पिल ओर देवों को तर्पण करे तो अग्निष्टोम यज्ञ के फल 
को प्राप्त हों स्टति और बुद्धि को भी पावे ५३ तहां कालेजर में 
ज़ाकर सहख्न गऊ के फलको प्राप्त हो तिस कालंजर पदवत में 
आत्मा को साथे ५४ तो निससन्‍्देह मनुष्य स्वर्ग लोक में प्राप्त हो 
हे राजन ! तदनंतर पदव॑त श्रेषठों में श्रेष्ठ चित्रकूट में ४५ पाप नाश - 


१२६ «.... पद्मपुराण भाषा। को 
करने बाली मंदांकिनी को प्राप्त होकर पिंत ओरे दे 
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को जावे ५७ हे मनष्याम श्रेष्ठ हेराजन (जहाँ मंहासेंन दबे 
न्निहित है तहां जानेंही से पुरुष-सिड्चिंकी प्राप्त होता है:<८! 


कोटि तीय में मनुष्य स्नान -कर-सहसगंऊ केःफलका प्राप्तेही-प 
दक्षिण वतमानहो मेंनुष्य यशःस्थानकों जावे ५६: तो महादेवज्ञी > 
को प्रांप्त होकर चन्द्रमा की नाई प्रकाशितहो है भरतबंशियों-में 


अष्ठ | हे महाराज ! तहांकुँवों असिंदहै ६०: हे राजाओं में अप / हैं: 
युधि्ठिंर | जहां चारों संमुद्वंबसते हैं तहां संपश आर पदक्षिणाकर ६१.६ 
नियतात्मा मनुष्य पविन्रहोक्र पंरमगंतिकी प्राप्त हो है कुरुं अष्ठ |: 
तिस पीछे बड़ेभारी शंंगबरपुर की जावे ६२ जहां महाबद्धिमान्‌ देश. 
रथ के पुत्र रामजी पूर्व समयमे तरेंह ब्ंह्मंचारी जितेन्द्रिय मनुष्य -* 
गंगाजीमें स्नानकर ६३ पापरहित होता ओर वाजपेय यज्ञके फेलकी 5. 
प्राप्त होता फिर बुद्धिमान देवके सुजवट स्थानकों जावे ६४ है मनु 
"यों के स्वामी! महादेवजी के पासं-जाकर-पूजनकर: प्रदक्षिणोंकर 
गणोंका पति होताहे ६५ तदनन्तर हैं राजेन्द्र | ऋषियों से स्तुति 
को भाप्त हुये प्रयागजी को जावेःजहां ब्रह्मादिक देवता दिशाओं के 
इइवरों समेत दिशा ६६ लोकपाल.सिंड पिंतर संनृत्कुमार आदिंक:... 
महर्षि ६७ नाग गरुड सिद शुक्रधर।नेंदियां संभुद गन्धवे अप्सरो.. 
६८ ओर अह्याजी को आगे कर हरि मगवानहें तहां तीन कुण्ड हैं: 
 लिनके मध्यम गंदाजी नहीं है:&€ प्रयागंसेअच्छप्रकार अतिकान्त: .(* 
सब तीथोंकी आंगेकियेहुई तीना छोकोमें प्रसिंड यंमुनाजीं हैं.9७९::४. 
छोकभाविनी यमुनांजी गढ़ाजी के: साथ मिली हुई है:गड़ा यमुना... 







के बीचमे एंथ्वी का करिहांव हे ७7 ऋषि लोंग प्रयोग को करिहांवे 
की अन्तउप्सथ कहते हैं प्रयाग संप्रतिष्ठान कंबलाखतर दोनों ७३-०४ 
आर यज्ञमात घारण-केयहुये है ७३ है राजन: बड़े पाप रहित; 5: 
ऋषि प्रजापति की उपासना करते हैं तेसेही चके धारणकरनेवाल 
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० + 5 स्वर्गखण्ड तू०-। १२७. 
से देवोंको पूजन करते हैं ७९ हे मरतवंशी-] हे-पत्नो! तीन 


'.- लोकमें प्रयागसे अधिक पुण्यकारी नहीं है प्रभावसे प्रयाग सब 
...तीथों से अधिंकहे ७५ तिस तीर्थ:के सुनने नाम-के कहने और 
“मस्तक के नवानेस सब पापोसे मनुष्य छूटजाताहै.७६ तहां संगम- 
---में ब्रत करनेवाला जो अभिषेक करताहै वह राजसय और अश्वमेघ 
“ यज्ञके बड़ेभारी.पुण्यकों पाप्त होताहै ७७ है. भरतवंशी ! यह देव- 

: ताओं के यज्ञकी भूमि है. तिसकी कथा यह है कि तहां थोड़ा भी: 


: दिया बहुत होताईे ७७ हैं तात ! देव वचन वा मनुष्यों के बंचनसे 
. अयागजीके मरणसे बुद्धि न हटाना ७९ हैं कुहमन्दन] साठ करोड़ 


* दश सहस्त तीर की सान्षिध्य: यहां कही है. ८० चतुव्ियामे जो 


- घुण्ये है सत्यवादियेमि जो पु हे वही पुण्य गड्ढा यम॒नाके संगममें 
' स्नान करतेवाला पाताहँ ८१ तदनन्तर भोगवर्ती नाम वास॒क्ि का 
“ उत्तम तीथ है तहां जो.अमिषेक करताहै बह अश्वमेघ यज्ञके फल 
:: को भ्राप्त होताहे ८२ हे कुकनन्दन | तहां तीनों. छोकमें असिद् हंस 
:. अपतन-तीर्थ है. और गड्ाजी में दशाइवमेधिकहे ८३ जहां तहां. 
५ स्नानःकी हुई गंगाजी कुरुक्षेत्र के समानहेँ- कनखल में विशेष फल- 
- दैनेवाली हैं ओर प्रयागजी बहुत श्रेष्ठह ८४ जो सैकड़ों अकार्यकर 
« गज्लाजी का सेंवन करे तो गद्ठाजी का.जल तिसके सब अकायों को 
: इसप्रकार जलाताहे जेसे अग्नि इंधनको जलांताह ८५ ओर गहन 
'“जल,संब पापोंकी इसप्रकार भी जलांताहे जेसे अग्निरुई की राशि 
“ को:जछाताहे-संतयुगमम सब पुण्यथे:ब्रेता युंग. में पुष्कर पुण्यकारी 
: 5६ आपरमें कुरु क्षेत्र और कलियुगमेंगेंगाजी पुण्यकारिणी अधिक 
हैं पुष्कर में तपस्या करे सहालयमें दांन:करें ८७ का मलयाचल में 
“ अग्निको तापे झूग॒ तुंगमें भोजन न करे पुष्कर कुरुक्षेत्र गेंगोंजीके 
जल के:मध्यमें प्राप्तो में ८८ प्राणी शीघ्रद्दी सात-सात प्रीढ़ियों को 
- तारता आंप॑ पवित्र होता.पाप को देखकर पुण्य देंता.5९ स्नानेकरी 
- और पानकरी गे! सात कुलको पवित्र करती हेजबतक मनुष्य के... 
ड़ ग  जलको स्पर्श करते हैं.€० तबंतक वह पुरुष स्वर्गलोकम 
इतादे जैसे पुण्य तौर्थ पुण्यस्थान- ९१.की. उपासनाकर पुण्यकों : 
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४ 
रब 
5: रहताई 
(०८ कच्चे. स्‍् 
जम 
पा डे । श्र 
ष हि बट हे हे ४ %ई र डर के 


जन * ४ हि रण दे ३८ ४६ हे 
हरक की ५ हक तह 5०४ बंद डर आदत टप  . पट पा 5 ० पक; 
#<885 «3९ पे हक 40847 का अत हे हलक न १ 0 लय कम के 
हे छ््‌ गि कक गो 25 ५ 5 0 2 पुर हे 4 व आय आल 


आत होकर परलोक को जाताहे गहनाजी के समान तीर नहीँ है 
केशंवर्जीसे शरष्ठ देवनहीहि ९९ और ज्ाह्मणोले ओए कोई बरी नहीं 
है इसमुकर अधा कहर हैं मेहरा: जहाँ गाजी है: तह 
योजनमेर देश ९३ गंगाजीके तीर आखित लिंडक्षेत्र जालनेयोग्य 
पौछें चलनेवाले के कानमें सुंक्तिको जपते- हैं. यह धर्मकी देनेवॉला 
मेध्य स्वग्देनेहारा सुख रूप ९५ अत्यन्त पुण्यकारी रम्य. पर्वेन 
उत्तम धर्म महाशीर्ष गुह्य और सब पाप नोशकरनेवीलाहे 5६ इसे 
को पूढ़ंकर ब्रह्मंणोके बीचमें निर्मलता को प्रातहोंतीर्यो के वंशका 
की्ंन सक्मीदेनेवाला स्वगदिनेहांरा मंहापुण्यकारी श्र ओंका ना 
शकरनेवाठा कल्याण रुप बुध का उप करनेवाल जोर अखह 
पुत्र रहित पुत्रको परालंहोता घनेहीन धनको याताह ९७७६८ राजा 


पी 


एथ्वीको जीतता बनियाधनको पाता शृद्र भनोवान्छित कमनाओं 
22 0 40722000/0008/20 5985 
संदेव पंवित्रतीयों के पुणंयकों नित्यहों सुनता है वह जातिस्मर के 


भावकों पातहोता और स्व॑र्गमें आनन्द करताहें १० ०:तीर्थजानेके 
योग्य 


ओर नहीं जानेवाले कीर्तन करने के योग्यहं संबतीयों को 
बुद्धि से सनसेभी.जंबि ३०१ ये सुकृतंकी इच्छांकरनेवाल बेस संध्य 
पे पवन अधिवनीकुमार जोर देव संदेश ऋषियों से किये हुये ह 
१०२ है कुरुबंशी ! हे अच्छे अतकरनेवालें | नियत तुमभी इस विधि 
सें तीपकी जाओ पृथ्यपुण्यही से बढती है १०३ पूवेंसपरय मावित 
करणने अस्तिक्य शतिदशन से शिक्चेमुद्शी लब्जनों से वे तीथे.... 
भंलहोतिह ३०४ है कुरुबंशी! अत अकतआत्मोबाला/अपविश्र ... 
. चोर और वनबुदि बाला मनुष्य तीयों में नहीं स्लॉन करता है 
१०% है तात : अच्छे उत्तकाले नित्यही घम अथ के दशी तुमे 
सब पिठ भंपितामह ऋषिंगणों समेत ब्रह्मादिक देवताओं को तंतत 
किया है. 7६ वंसिपजीबोले कि हे थर्म जाननेंबाले दिलाप तप 


3. की निव्य के कि ५०० ८, सेः े पंथ हर मे 2500 5 कर 0 7 ब्रज क्री है 


न 852५५ 


आच् ब्मोज का: 4 ४ त + ल्जकक- ८-० रो के कि प्रपाधा सं लूँ. कब ३, (इस. ५ 
: भले होगे 4०७ जारंदजीः बो्े पक भगवान वर्सिए्ठ ऋषि' हम 
रे आम हि है रे हि ह ५ ट | है हि; जी 3 कप कि 5) हक सा 202 7 


गे स्वगेखण्ड तृ७। १ २६ 
भकार दिलीपसे कहकर बोध देकर प्रसन्न और प्रस् मनसे तहांही 
/ “अन्तडान होगग्ने ३०८ हे कुरु वंशियों में श्रेष्ठ दिलीपजी / 
शा्र के तत्व अर्थ के दर्शन ओर वसिष्ठजी के वचनसे एथियी में 
'घुमते भये १०९ है महाभाग ! इसी प्रकार से यह प्रतिष्ठान में 
प्रतिष्ठित महापुण्यकारिंणी सब पापनाश करनेवाली तीर्थ यांत्रा है 
११० इस विधि से जो एथिवी को पर्यटन करता है वह मरकर सो. 
अश्वमेध यज्ञ के फठको भोग करताहे १११ हे युधिष्ठिर ! दिलीप 
से अठगुना उत्तम धर्म तुम भाप्तकरोगे जैसे पू्बसमय राजा दिलीप 
प्राप्त हुये हैं ११२ जिंससे तुम ऋषियों के नेताहो तिससे तुमको 
'अठगुना फल होगा हे भरतवंशी! थे तीर्थ राक्षसगणों के विकीण हैं 
११४ हे कुरुनन्दन ! तुमको छोड़कर ओरकी गति नहीं विद्यमान 
है यह सब तीर्थों के पीछे आश्रित नारदचरित. है ११४ जो सबेरे 
उठकर पढ़ता है वह सबपापों से छूटजाता है जहां संदेव ऋषियों 
में मुख्य वात्मीकि कश्यप ११४ आन्रेय कोंडिन्य विश्वामिन्न गो- 

तम असित देवर भार्कण्डेय गालव ११६ भरह्ाजजी के शिष्य 
उद्दाठकमुनि शोनक तपरिवयों में श्रेष्ठ पुत्र समेत व्यासजी ११७ 
मुनियों मे श्रेष्ठ हुवोसा महातपस्वी जाबालि थे सब तपस्वी ऋषि 
श्रेष्ठ तुमको परतीक्ष्य हैं ११८ हे महाभाग [इन्हों के साथ इनतीथों 
को जावो बड़ी कीर्ति को पाप्त होगे जेसे महामिष राजा ३१९ ध- 
मौत्मा ययाति और राजा पुरुरवा हे कुरु श्रेष्ठ | तेसेही तुमभी अपने 
धर्म से शोमित होंगे १२० जैसे राजा भगीरथ ओर रामजी प्रसिद् 
हैं जैसे पवरबसमय.में इन्द्र सब शत्रुओं को भस्मकर १२१ ज्वर 
रहित द्वोकर देवों के राजा त्रेलोक्य को पाठन करते-भये तसेही 
शत्रुओं को नाशकर तुम पूजाओं को पालन करोगे १२२ है कम- 
लनयन ! अपने घर्म्म से इकट्ठा की हुई एथ्वी को प्राप्तहों वीर्य्य 
से सहखबाहुकी नाई प्रसिद्धता को भाप्त होगे 4१३ स॒तजी बोले 
कि इसप्रकार भगवान्‌ नारदऋषि राजा युधिष्ठिर से कहकर महा- 
शज की बोधकर तहांहीं अन्तद्धान होगये १२४ धर्मात्मा अच्छे 
ब्रत करनेवाला राजा युधिषप्ठिर ऋषियों समेत. आदरसाहत सब 


के पंद्मपुराण भाषा। इक 
तीथों को जातिमये 3 २५ हैं सब ऋषियों | हमारीकही हुंढे-तीर्थ यात्रा 
के आश्रय कथाको जो पढ़तों वा सुनता हैः वह सब- पापों सें: छूटे: 
जांता-है: १९६ मेंने:सब- तख कहा अब फिर कया सुननेकी इच्छा 
है क्योंकि.पृण्धयशवाले ऋषियों: से निश्चय केर हमको कुछ:नहीं 
कहने के योग्य: नहीं है +2७५॥४ ८ मा हा 
इंति भ्रीपाग्महापुंसणेस्व॑ गखडेभॉषानुवादेनानाविपत्ती पकने. ४५ 
2 सासनवान्रदशाफध्यायः ३ ६) 


चॉलीसिंवा अध्याय 


ब्राह्मण तुलसी पीएलकाइश  तीशेका:संचय विषंशजी 

और शिवजीका माहात्य वन ॥ 0 कप 

सतजी बोले कि हैं शोनकादिक:-ऋषीशचरी | हैं सन्देरत तेवालो! 
इसपकार:विष्णुकी. देहँ तीध:कहे इनेंके- ओर संगसे मनुष्य-मक्त 
होता:है 3 तीथोंका संभनंना धस्य है: तीथोका सेवन धन्य है पापोकी.. 
राहिके गिराने के. लिये कलियुग: में ओर उपाय नहीं है २ हंस 
तीथे में चास करेंगे हम:तीर्थकों स्पृश करेंगे इस ग्रंकार जो पंतिदिन 
कहता हे-वह बड़े परमपंद को. पांप्त होताहे- ३ है अच्छेब्रेते करेने 
वाली! तीथों के: कहनेह्दीमान्र से तिंसेके पापनोश हो जाते हैं: नि चैय 
तीथथ धन्य है सेव्ये धन्य हैं: ४ तीथों के सेवन से परम संघार-के 
करनेवाले तारायएं जी सेवित होते हैं तीर्थ से श्रेष्ठ पद नहीं है ५: 
ब्राह्मण: तुछ्सी पीपलका छक्ष तीथोक संचय.-विंष्णंजी औरः शिव: 
 जीसदेब मनुष्यों से सेंबन करने-के योग्य हैं ६ हे सुनिश्रेष्ठों | ब्राह्म- 5 
। शोका विशेषकर सेवन: है आगे. के सनि सब तीथो के स्तानादि से 
अधिक कहते हैं 9 तिससे विद्ान मनष्य- ब्राह्मण. के चरण जोकि,” 
संक्षांत्‌ संबे तीर्थ मय ओर कल्याणरूपहेँ तिनको प्रतिदिन सेवेंस 
( कह तो तीथोसे अधिक फेलंहो;८ पीपलछका ठंच तुंलसी और गोत्र 
. * की प्रदक्षिणाकरे तो संबतीथोका-फल पाकर भविष्य लोकमें पाप्तहों 
तिससे पापंकरम्मों को तीथों- के सेंबन से नाश करे. ओर:पकार से... 
नरककी प्राश्होगा केस्सभोंग से-निउचय-शांतिहोगी १० पापियों 2 







ब्जनर 


5 8 जम स्वगंखण्डःत ० । जग - 
- की मंरक में वास होता है सुकृती:स्वर्गभोग करता है तिंसलसे चैतुर 
.. मनुष्य निश्चय कर पुण्यकारी तीर्थको: सेवन .करे.34 तंब ऋषि: 
बोले कि है अच्छे बत करनेवाले-सतजी ! हम छोगों ने माहात्म्यः 
रे समेत निरचयकर तीर्थ सुने अब इस समय में प्रयागकां: विशेष, 
फल संमनेकी इच्छा हैः २ प्रयाग को पहले आपने संक्षेपसे कहा 
है अब विशेष से सनने की इच्छा हैहें सतजी | हम सेकहियें १३ 
'तब्संतजी बोलें कि हे अच्छेत्रत करनेवाले) है मंहाभागी ! प्रयाग 
का अच्छाभश्न किया हम प्रयागकाः चणन कहते हैं १४७ जो प्रव्व 
समय मार्कण्डेयंजी ने यधिष्ठिर से कहा. है. जब महाभारत होकेर 
' युप्रिष्ठिर को राज्य परप्तहुआ १४-इसी अन्तर में भाइयों के शोक 
. से सन्तप्त कुन्ती के पुत्र राजा युविधिर वारंबार चिन्तना करनलग 
: पृ कि ग्यारह चंसुका स्वामी दुर्योधन राजा रहा हमको बहुतत- 
- रह-से तापदेकर वे सब. लाशंकी पाप्त होगये १७ वासुदेवजी के 
आश्ित-होकर पाँच पा्ंडव शष रहगये केसे दोणाचार्य्य भीष्म- 
 पितामह महांबली कण 4८ ओर भाईयों के पत्रों समेत राजा 
शोध और जे ओर शेरमालनेवाले राजा रहे वे सब नाश के क्‍ 
: पाप्त किये, १९ इसे सब लोगों के: विनो-राज्यमोग ओर जीनेंसें:- 
. क्या है घिकार हँमकों है इसप्कार कष्ट चिन्तनंकर राजा विल्वेलेता:  .. 
"को पाप होगंये २० चेष्टा और उत्साहहीन भेये कछ नीचेकें छुंखें' 
. करे स्थित भये जंब राजा होशको पाप्त मय तब चारंवार चिन्तेनों 
' करनेलगे.२१ कि विधि से. योग नियम वा किस तर्थिकी जा। जिस 
: सेहम शीघ्र' महाँपापी से छूटजाब ९२ जहां स्मॉनिकर सेनंष्ये 
. अत्युत्तम-विष्णुटीक को पाप्त होताह-निरच्रसकर है? ये 
_ चुँओे-जिन्होंने. यह बढ़ामिरी युद्ध कराया है २३ घृतर हे सेंकेस 
बैंछु जिनके सो पत्र नाश किय है व्यासंज ते; हम हैँ पैंढें: जिसे . - 
के गोन्रका-नाश किया है ६४ इसपूकार धमउत्र यधिष्ठिर्जी विकृ- , 
 बताकों पांत होंगये भाई के शोकेसे युक्त संब पांण्डव रानेठगे:२* 
_ और जो पांण्डवों के आश्रित महात्मा पूप्त है. केन्तीं द्वीपदी - 
“ ओर जे तहां आयेये २६ संब चाराआ[र रोतेहुये पृथ्वी में गिरगयेः . 


 कशए ६: पद्मपुराणं भाषा:। रा 
काशीजी-में मारंण्डेय मुलिने युविष्ठिर को: जाना २७ कि जेंसे दि 
कवता को प्राप्त मये ओर अत्यन्तदुःखित रोते हैं थोड़ेही काल में 
महातपरवी माकण्डेंयजी २८ हंस्तिनापुर में पांघ होकर राजा के. 
दार में स्थित भये तब हारपाल मुनिको देखकर शीघ्रही- राजा सें* 
कहता भंया २८ कि आपके देखने की इच्छा से मार्कण्डेयमनि हार 
में स्थित हैं तब युधिष्ठिर जी: तिनमें परायणहो शीघ्र हारपर: 
आकर बोछ ३ ५० कि: है महामति जी | हें महाब॒ंदि यक्क ! आपको 
आना अच्छा हुआअच्छा हुआ इससमय हमारा जन्म संफल हुआ 
इसी समय कुल पवित्रे हुआ ३१-हैं महामनिजी | इसी समय आप 
: के देखनें:से हमारे पितर ठघ्तहुये फिर सिहासन पर बेठाकर चर 
धोकर पूजन आदि से ३२ महात्मा यधिष्िरजी ने तिन मंनिकों 
पजित किया तब मार्क ण्डेयजी यधिप्िर से बोले कि है राजन तंमने 
हमारा पूजन किया है ३३-शीघ्रही कहियें कि किसलियें ओर किस 
ने शीघ्र विक्वव॒त्ता युक्त किया है हमारे आगे कृहिये ३४ तब यंधि 
कि हे महामुनिजी ! हमारा राज्य के लिये जोंठेतत था यहेँ 
जप जानकर भगवान्‌ आप- यहां आये हैं: ३५ तब मार्कण्डेयजी 
बोले कि हे महाबाह यक्क | है राजन ! जहां धमे स्थित हे बदिमाने 
व मे युद्ध कररहे हैं उनको पाप नहीं दिखाई. देता ३६ फिर 
. विशेषकर ज्ञत्रिय को राजधर्म से यंडकर पांपनहीं होता तिस 
मे इपपकार हृदय में कर -पापकी चिंन्तना ने करो ३७ तेबराजा 
इयर शिरसे मुनिकी प्रणाम कर: सर्व त्रिकालदर्शी मुनि से 
बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ/ आप संक्षेप से कहे जिससे हम पापसे कट: 


हैः ई ५३ हा दिये ९८ 2 ०2 पा हा 
इति औप्रागमहाएंराणेसवग खासा पानुवादे चला शिशेयाय: इं० वी 
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इकतालीसवां अध्याय॥ 

00० 5 -: : पयागज़ी-के माहात्यकां वर्णन बा न 
2» आधिणिरजी बोले कि हे मंगवन! मार्कण्डेयजी पर्व कल्प जैसे " 
: स्थित है तिसके सुनने की हम इच्छा करते हैं. मन॒ष्यों को कैसा 
- - तहां भयागका जाना है १ वहां मरनेवालों. की क्यागेंति होंती है. 
' और स्नान करनेवालों को क्याफल है और जे प्रयाग में बसते हैं 
-:तिनको क्या फूल है यह सब हम से कहिये हमको बढ़ा कौतहल 
: है २ तब मार्क्डेय जी बोले कि हे वत्स] प्रयाग का जो फल 
रु है तिसको तुम से कहेंगे पर्वेसमय ब्राह्मण. ऋषियों के कहते हुये 
“ मैंने सुना है ३ प्रयाग से प्रतिष्ठान से धर्मकी बासुकी हद से कम्बल 
;; अशवतर नाग बहुमालिकनाग ४ ये तीनों छोक में प्रसिद्ध प्रजापति _ 
: क्षेत्र हैं यहां स्नानकर स्वर्गको जाते हैं. और जे वहां मरते हैं तिन 
- का फिर जन्म नहीं होता ५ तहां मिलेहुये ब्रह्मादिक देवता रक्षा 
< करते हैं और बहुत तीर्थ सबपाप नाश करनेवाले हैं ६ है राजन! 
' सेकड़ों वर्षों से कहने में समथ नहीं हैं प्रयागका कीत्तन संक्षेप से 
: कहते हैं ७ गड्डाजी की एंकसहसू साठ धनुष रक्षा करते हैं यमना 
.,जीकी सदेव सातवाहनवाले सूर्य रक्षा करते हैं ८ प्रयाग को विशेष 
: कर इन्द्र आप रत्ता करते हैं अत्यन्त सम्मत मण्डलको देवताओं 
.' समेत हरिजी रत्ता करते हैं ६ शूल हाथमें लियेहये मंहादेव॑जी तिंस 
_ 'बटकी: नित्यही रत्ञा करते हैं सब पाप हरनेवाले शुभंस्थानकी देवजी 

रक्षा करते हैं १० हैं मनष्योके स्वामी ! अंधर्म से युक्त संसारम तिस 
' पर्दको-नहीं जाता है जो तिसका थोड़ा पांपहो ११ तो प्रयाग का 
स्मरण करने से सब नाश को प्राप्तहों तिस तौर्थ के दर्शन नाम का 
:कीतेन १२ और मद्ठी लगानेसे मंनुष्य पापसे छठजांताहे हें राजाओं 
में श्रेष्ठ पाँच कुण्ड हैं जिनके बीच में गंगाजी हैं १३ प्रयोग में - 
:आवेश कियेहुये के पाप तिसी जणंसे नाश होजाते हैं सहस्रों योजलों 
. से जो मंनुष्य गंगाज़ी को स्मरण करता है १४ वह कम करने .. 
-बाला भी पंरंमगति को प्राप्त होता है कीतेन करने से पापों से छूट- .... 


१३९) पद्मपुराएं भाषा । (कप 
:ज्ञाता है देखकर कल्याणों को: देखता है १५ स्तान ओर पानकृर 
- सातकुलछ को पविन्न करता है. सत्यवादी कोष-जीतनेवाला अहिसा:/ 
- में स्थित १६.धम के पीछे चलनेवालातत्वंकां: जाननेहारा गऊं 
आर ब्राह्मण के हित॑ में रत मनुष्य गंगा: और “येमुनो के बीच में 
हलांनकर पापसे छटजाता है; १७9मंन-से बिंतित॑ पुष्कल कामों को: 
अच्छीतरह से प्राप्तहीता है फिर सब देवों से रक्षित प्रयागं-कों : 
ज्ञाकर 4८ ब्ंह्मचारी महीनाभर बसे पित ओर:देवोंकी:तर्पणकरे 
तो जहाँ कहीं उत्पन्न हो वहां मंनोवाज्डित कामनाओं की: ऑपिहो 
4९ संर्यकी कन्या यमुना देवी तीनोंलोके में प्रसिद्ध हैं: जहां महा: 
भागा यंसतानदी श्राप्त हैं २० हैं यधिष्िर | तहां साक्षात देव महाँ? 
देवजी नित्यही सन्निहित॑ हैं मनुष्यों से-पुंण्यंकारी प्रयाग दुःख सें-5 
प्राप्त होता है २१:ह:राजाओं में श्रेष्ठ! देवता दानव गन्धव ऋषि... 
सिद्ध ओर चारण तहां स्मानकर स्वगलोक में-प्राप्त हीते हैं: २९ ॥ * 
इति भ्ीपाक्षेमहापुराणेस्वगखंपडेभोषानुवादे एंकचलारिशोईध्यये: २२६३४. 


बधालासबा  अधच्याय।॥ 
। प्रयोग:जी को-मंहिर्य वेएल-॥ की 
मार्कण्डेयजी बीछे- कि: हे राजन-युंधिष्विर। प्रधाग के माहत्म्य है, 


को फिर संनिये जहांजाकर सब:पांपों से निस्‍्सन्देह छटआाता/हे १: + 
पीड़ित द्रिद्निश्चितंव्पवेसायियों को प्रयागरंथान छोड़करें कोई. 

'नाश रहित लहीं' है २ गंगा यधुना- को प्रोप्तहोकर जो प्राणेको छो* / 
. 'हताहे वह प्रकाशित सवेशके वेण-समान- दीप्तिवाले-सर्यके समाने 
... लैंजवोले विमान मे ३. गंधव आए अप्सराओ के मध्यम स्वेंगे- में: 





. मनुष्य आन्नन्दकरंतांह ओर संनोवाब्कित का्मसाओं को प्राप्तहों- 
” >ताहे यहश्षेष्रपिं कहते हैं. ४ संवरलमंय दिव्ध “अनेकंप्रकोर के 
० ध्वजों से समाकुल श्रेष्ठ खियाँसे युक्त जाभलक्षणोंसें आनन्दकर पं: 
“>गत और बाजाओं के शब्द्से सोताहुआ जगपड़ें जबंतक जन्मंका 
स्मरण न करे लेबतक स्वर्ग प्राप्तरह जब कम्मक्षीणहों तब स्वर्ग... 
< से अशहो बहांसे: च्युतहों सबंध और रलोसे पर्ण ऐड्वर्यवान के क॑- 2 
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स्में बे तीथकी स्मरणकरे स्मरणहीसे तहां जावे देश 
वा वन विदेश वा घरमें ८ भयागको स्मरणकर जो प्राणोंको छोड़ताहे 
चह वह्मलोक को भाष्तहोता है यह ऋषि श्रेष्ठ कहतेहें ९ ओर सब 
कामना केफलसेयुक्त जहां हिरण्मयी एथ्वी है ऋषिमुनि सिद्ध जिस 
लोफमे जाते हैं १० सहस्रों खियों से आकुठुसम्प गंगाजी के शुभ 
किनारे अपने किये हुये कम से ऋषियों के साथआनल्दकरे ११ 
सिडथारण गन्धवे ओर देवताओं से स्वर्ग में पजितहो तिस पीते 
स्वर्ग से परिभ्रष्टहोकर जम्बूहीपका स्वामी हो फिर शुभकर्म्मों को 
फिर फिर चिन्तनाकरता हुआ गुणवानओरे ढ्॒व्यसंय॒क्तनिरसन्द्रेह 
होवे १२१३ जो कर्म मन वाणी से सत्यधर्म में स्थितहों गंगा और 
यमुना के बीचमें दानदेताहै१४ सुवर्ण वा मणि मोती प्रतिग्रहधान्य 
अपने कार्य में वा पिठ कार्यमें वा देव पूजनमें देताह १५ तो. लेने 
वाले का वह तीर्थ निष्फल होजाता है जब्तक तिसफल की भोग 
करताहे इसप्रकार ता ओर पुण्यकारी स्थानेम ग्रहण न करे १६ 
सब निमित्तोंमि मतवाला ब्राह्मण न हो जो सफेद ओर लाल रंग मि- 
छीहुई गऊको पयाग में देताहे १७ गऊके सोने के सींग मढ़ाकर 
चांदी के खुर ओर कपड़ा कंठ में बांधकर दुग्धयुक्त गऊको प्रयाग 
में विधिपृर्वक वेद पाठी सज्जन सफेद कपड़े पहने शांत धम्म जानने 
वाले बेंद के पारगामी को यमुना और गंगाजी के संगम में देताहे 
१८॥१९ बखबड़े मोलवाले और अनेक प्रकारके रल्लोंको भी देताह 
है सत्तम! तो तिसगऊ की देहमें जितने रोमहोते हैं २० तितत्रेस- 
हखवर्ष स्वर्गलोक में प्राप्तरहताह जहां वहजन्मलेताह तो वह गऊ 
भी बहांउत्पन्न होतीदे २१ तिसकर्मसे वह घोरनरककोनर्ी देखताह 
ओर उत्तर कुरुओंको प्राप्तहोकर नाशरहित कालतक, आनन्दक- 
रताहे २९ सैकड़ों सहोंगअओंले एक दुग्धयुक्ष गऊको देवे एकही 
ग़ऊ पुत्र सखी ओर भृत्योकी तारदेतीद २३६ तिससे सब दानोंमें गो- 
दान अपने दुर्गमघोर विषम महापाप से उत्पन्न मेंगठही रक्षाकरता 
है तिपसे ब्राह्मणको देनीयोग्यहे २४ ॥. 


पुराणेस्वरगेंख 


इति श्रीपाग्रेमहापुराणेस्वखफ्डेसाषानुवादेद्विचलार्रिशोधध्यायः ४२ ॥ 
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.. युधिष्ठिरजीबोले कि हे मुनिजी ! जेसे आ 





शी! जेसे आपने प्रयागका माहात्य 
कहा तेसें तैसे सेब पापों से निरसेन्देह हम कूटगये 3 हैं. मगवन 
हे महामुनिजी | धर्मके निश्चय करने वालों को किस विधिसें जाना 
चांहिये भ्रयाग में जो विधिकद्दी है तिंस को हमसे कहिये-२ तब 
-मार्केए्डेयजी बोले कि हैं वत्स ! हेकुरुअप्ठ | तुमसे तीर्थियात्रा विधि 
का कमर कहते हैं जो देवसंयक्त प्यागमें बेठकी सवारी में जाता है. 
तिसके फलको सुनियें गोवों के अत्यन्तघोरकोधसे घोर नरक में 
बसताहे-३। 9 और तिस देहघारीको पितर जलनहीं अहृण करते 
७७७ . “0 री दी को: 22222. ० ५32... २१०४०... ते 
हैं जो पुत्र ओर बालकों को स्नान और पान कराता हैः ५ जैसे 
अपना तेसे संबको:जानता है ब्राह्मणोमे दान देंताहे-पंरन्‍्त ऐश्वर्य 
32300 40% कप 3807 0048 02: 
तीथे निष्फल होताहे तिसंसे सवारी को छोड़ देवें गंगा और यमुना: 
के मध्य में जो कन्या को देतादे 5 ऋषियोंकी कहीहुई विधिसे ये 
थाशके द्रव्य भी देताहे वह तिसंकर्म से-यमराजजी और. घोरन 
रकको नहीं देखता है ८ उत्तर कुरुओं में जाकर नाशरहित कांड 
तकआननद्‌ करताहे धर्मात्मा:ओर नीति:संयुक्ते पुत्र ओर खियोकी_. 
आंप्तहोताहे ९ तहांपर यथाशंक्ति- दान देना चांहिये तो तिस तौर: 


कल आप 


के फेलसे निरसन्देह ठंडिको प्रातहो ३० है:राजाओंमें श्रेष्ठ | प्रलय 
प्यन्त स्वर्ग में स्थित रहे जो मनुष्य बरगदकी जंड़की आश्ितहो 
कर प्राणी को छोड़ताहे-१4-वंह सब ठोकोंकों अतिकम एंकर शिव 
_“डोकको जाताहे तहां शिवजी में आश्रितवारहों सूर्य तपते हैं $ २... 
: वै सूथ सबं संसारकों ज़लादेते हैं बरगदकीः जड़ नहीं भस्मंहोतीहे 
“अन्‍्द्रमा सथ आर पबननाश होजाते हैं जब एक समुद्र संसारहोता 
: ६:१६ यहांहीं विष्णजी सोते हैं वारंवार उत्पन्नहोते हू देवता: दोनव 
: गन्धव ऋषि सिड और चारंण'१४ तिसताथको संदेव सेवन करते 
है हैराजाओं में शष्ठ | गंगा येमुनाके संगममें पयागमे जो संयुकतह- 


........ . स्वर्रेखण्ड हु ५। | १४७ 
जा जातेंहू १३. तहां त्रह्मादिकदेव दिशा दिशाओं के स्वामी 
कपाल साध्य लोकों के सम्मत पिह १६ तैसेही सनंत्कुमार इ- 
त्यादिक परसर्वि अंभिरा. हत्यादिक ब्रह्मरषि १७ नाग सिद्ध गरुड़ 
पक्षी नदियां समुद्र पर्यतत नाग विद्याधर १८ भोर बृह्मार्जीको आगे 
कर हरि भगवान्‌ रहते हैं गंगा ओर यमुनाजी के मध्य में 'एव्वी 
का करिहांव कहाहे १९ हे भरतवंशी| दे राजाओं में श्रेष्ठ) तीनोंलोक 
में प्रसिद्ध प्रयागह तीनोलोक में तिससे अधिक पण्यकारी नहींहे 
२० तिसतीर्थ के सनने से नामके संकीतेन से वा मिंही लगाने से 
सनुष्य पापसे छटजाताहै २१ जो म्रतकरनेवाला तहां संगम में 
आमपेक फरताहे वह राजसययज्ञ और अश्वमेधयज्ञ केसमान फल 
को प्राप्होताहे २९हे तात|वेदकेबचन और छोककेवचनसे भी तुम्हा- 
री प्रयागरे जानेकी बुद्धि न बदलनी चाहिये २३ हेकुरुनन्दन ! 
दशसहख तीर्थ ओर साठ फोटी कीतेन से जिनकी यहांपर सां- 
निध्यह २४ जो गतियोगयुक् सम्जन उठेहये बुद्धिमान कीहे वह 
गति गंगा हैः नाक संगम में प्राणलोड़ने वाले कीहे २५ हे युधिष्िर! 
वे इसछोक में जहांजहां नहीं जीवते हैं जे तीनोछोक में प्रसिद्ध 
प्रयागको नहीं प्राप्तहोतेंह २६इसभकार परमपद्‌ तिसतीर्थ प्रयाग 
को देखकर मनुष्य सब पापों से छूटजाताहै जेसे राहुसे चन्द्रमा 
छूटजाताहे २७ यमुनाकेदलिए किनारेकम्बल अश्वतर नागहँ तहां 
सस्‍्तान और पानकर मनुष्य सब पापों से छूटजाता है. २८ तहां 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य महादेव जी के स्थान को जाकर देशबीते हुये और 
दशआगे के पुरुषों को तारदेता है २९ मनुष्य अभिषेक कर अ- 
इवमेधयज्ञ के फलकों भराप्तहोता है ओर प्रल्यपर्यन्त स्वगेलीक 
को प्राहोता है ३० हे भरतवंशी ! गंगाजी के पूर्व किनारे तीनों- 
छोकमें असिद्ध सामद्र भतिष्ठान कृपहे ३१ ब्रह्मचारी कोच जीतने 
वाला जो तीन रात्रि वहां रहे तो सब पापोसे विशुद्ध भात्माहूकर वह 
अश्वमेंथयज्ञ के फलंको प्राप्तहों ३२ भतिष्ठान से उत्तर और गंगा 
जीके पर्व तीनोंलोक में भसिद्ध हंस प्रपतननामतीर्थ है ३३ है भरत 
वंशी|तिसमें स्तानमात्रही से मनुष्य अश्वमेधयज्ञ के फलको भाप्त 
कप ५ शरद 


कु . 5 पद्रपुराणसापा। तक आर 
हट अर $ ह का, 28020 हद हें पा 5) मल गम #ऋह हि २५ हे 
वतक चन्द्रमा ओर सूये हैं तबतक स्वर्ग रहताहे.. 


'होताहे और जबतव 
३४.उबंशी के 


हर है हे 2 
कम तह ञ 


८4 


3 न्‍ू 


पुलिनंरम्य विपुल हंस पांडर में जो मुत्सरहीते- मे. 


नुष्य जलेसे पितरों.को तपेण करताहे ३५ हे मनुष्यों के स्वामी वह 
साठ्सहस्त और साठसो बर्ष पितरों समेत स्वगेलोक को सेवन कर 


$ 


ताहे- २६ ओर तहां ऋदपिगंववे-किलरों से निरंतर पूणितहोताहे 


फिर:जंब कम क्षीए होतेहं तब स्वगंसे परिच्रष्ट च्यूत होता है ३४७ 
है एथ्वी-के पालनेवाल | तब उर्वशी के सह सेकड़ोकन्याओं को 
प्रा्तहोताहे ओर सोसहुख गोवों का भोक्ता हीतादे ३८ जंजीर और 
ब्रिडियों के शब्दसे सोताहुआ भी जगंपड़ताहे बहुत भोगोंकोभो 
गक्र फिर-तिसतीर्थ को प्राप्तहोताहे ३९ नित्यही कुशासन की झा 
रणकर नियत हन्द्रियों की जीतकर एककांल भोजन करे तो मही ने भर 
भोगका पतिहो ४० सुब॒ण से अलंकृंत सो खियों को प्राप्तहों समुद्र 
पयन्‍्त एथ्वी में महाभोंग का पतिंहो ४१ दृशसहख गावोका भोग 
करनेवाल राजाहो धनधान्य से युक्ष नित्यही दाताहो ४२ बह बहुत 
भोगोंकी भोगकर फिर तिसतीर्थे को स्सरणकरे तिसपीके जितेन्द्र 
ब्रह्मचारी तिसरम्य बरगदेके समीप ४३ योगयक्त होकर बसेंतो ब्र 
ह्ज्ञान को प्राप्तहो कोटि-तीर्थकों भाप्तहोकर जो प्ोणों को त्योगदिये 
४४ बहकरोड़ सहसंवंषे स्वर्गलोक में आत्तरेहे-फिर कर्मच्ीण हुये 
स्वरसे परिश्रष्ठच्युत होकर..४५ सेंवर्ण मणि ओर सोती से यक्तकुल 
सं पर पर को धर चाह के उत्तरतेमोगवतीकी मकर कह तहां 
- इसे दशाश्वमेधकती्य है वहां अभिषेककरमनुण्य अश्वमेधयज्ञक ४ 


फलको भालहों ४७ घंलवान रूपवान, चतुरंदानी और घामिक हो 
..तारबिड में जो चुष्यहे सत्यवादियों में जो फलहे ४८ अददिसा में . 


3 ; जो हि मे 


कप पल 


धर्म वह-बहाँके जानेसे :होताहे जहांतहाँ स्नोनकी हुई-गंगा 


आरा हैं जहाँ महामागा गंगा जी हैं जो कि.बहुततीय-और:तप 


पड 


' स्वियों समेत: हैं ४०-तिसको: सिदकेत्रे- जानना चाहिये: इसमें वि 


: चारणा न कर 
- “में नामी कोल 


सा कमकेज ढक |. एक जब चल 2 20०6 इस जा ह५ 2००० से पक 
तारताह ५१ संवम में देवों काः तारतीहें तिसेसे गंगाः- 
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मो कर चाहिये पृथ्वी में मन॒ब्यों को तारती और पाताल 


स्वरगंखणंड तू ७। 


अं 8 त्रिपथा कहाई तिसदेह धारीके जितने हाड़ गंगाजी में स्थित - 


रहते हैं ५२ तितने सहख वर्ष संवगेलोक में आपेहोताह तो में 
: औष्क तर है नदियों में उत्तमनदी हैं ९३ महा पापी भी संब 
> भणियोंकों मेक देनेवालीहें गंगाजी सब जगहसंरमहें तीनस्थानों- 
: में हर्लभहें ६४ गंगाहार प्रयाग और गंगासागर संगम में तंहां 
: गुर स्तग को जाते है. ओरे जें मरतेंहें उनका फिर जन्म नहीं 
... होताहे ५५ गतिके ढूंढनेबाले पापसे उपहत वित्तवाले संब प्राणियों 

. को गंगाजी के समान गतिं नेहींहे ५६ जो पवित्रोका पवित्र मंगेंलों 


» है 


: का मंगल महादेंवर्जी के शिरसें भ्रष्ट सब पांप हरेने वाली कल्योएं 
 करियद शक 7 5 8 
ड इति श्रीपष्षेमहापुराणेस्वगंखण्डेसापातुवावेप्रयागमाहात्म्पेत्रिवती _ 
-५.. ,. ४: रिशोष््यायः एश्व- . ० डर 
7».  चेंबालीसवां अध्याय ।. -..४ 
2 3 . अंयागजीका महात्येबन॥ 
४ मार्केण्डेयजी बोले कि हे राजन युधिष्ठिर | प्रयागजी के माहातथकी 
:“फिरसुनिये जिसको सुनकर सब पापों निरसंदेह छटजताहे १ गै- 
- गाजी के उत्तर किनारे माननॉम सी वहां तनरा्ि बंस 
5 संब कामनाओं को प्राप्त होंताहे २ गंऊ पृथ्वी और सोनां दांने से 
“ “मनुष्य जो फेल प्राप्त करताह इसीफंल का वह मनुष्य पांताहै जो 
“ तिस तीर्थ को फिर स्मरणकरे ३ कामना रहित वा कांमतां' सह्दित॑ 
जो गंगाजी के समीप मेरता हे वह भरकर स्वर्ग. में जाता है 
. और नरक को नहीं देखता है ४ अप्सरां गणोंके गीतों से सीतों 
5हुआजगपड़ता है ओर- हंस सारसयुक्तविभातसे-बहू जाता है ५ 
है राजाओं में ओरेष्ठ ! छःसहसू वं्ष स्वर्ग मोगकरता है फिर क्षीण -.. 
- कर्महोने पर स्वर्ग से परिभ्रष्ट च्युत होता है ६ तो सुवर्णमणि और .... 
“मोती से युक्क महाकुछ में उत्पन्न होताहे साठसहसू तीर्ष औरंसाठ 
“सो तीर्थ ७ माधमहीने में मंगाः यम॒ना के संगम मेंजतिह सोसहल .. 
* गोबों के अच्छे प्रकार देनेसे जो फलहे ८ वह-अयांग॑में तीन दिन * 


हा पद्मंपराण भाषा । 


मत 


पापों से कृट्जाताहे चंद्रलोक को प्रांप होता हे-ओर चन्द्रमा समेत 


आनन्द करताह १३ ऋषि ओर गंधवो सें सेवित साठंसहस ओर - 
साठसो वर्ष स्वगलोकम प्राप्तरहताहे १४ है राजांओमें श्रेष्ठ स्व: 
गंसे परिभ्रष्टहोकर ऐश्वर्य यक्ते कलम उत्पन्नहोताहे जो मनष्य नीचे. 
की शिर ओर ऊपर पांवकर .ब्वालापीता है १५ वह सोसहंसू वर्ष: 





स्वगंद्ोकम प्राप्तहताह वहांसे परिभ्रष्ट होकर अग्निही 


री 


परक्षियोसे. भोजन किये हुये तिसका जो फलहोताहे वह सनो सोस- 
हसूवर्ष सोमलोकमें प्रा्रहताहे: १८ तद॑नन्तर संवरगंसे परिश्रष्ठ 
मांत्मा राजाहोताह जोकि गुंणवान रूपयुक्क विद्यनू और अत्यन्त .: 
प्रिय देहवाला होताहे १९ बहुत भोगोंकों मोगकर फिर.:तिसतीर्ध',' 
का सेवन करताहे:यंम॒ना के उत्तर किनारे, मयागके:दंचिंग में २०: 
 आण अमांचन नाम अ्रष्ठ ताथं हे वहा. एकरात्रेबसकर सब ऋण; 
से छूटजाताहे २१ सर्य लोकको प्रापहोताहे-ओर सदेव ऋणर हित: 


 हताहू २२. 


+ कं ४ ह हे 
र् मी ' न 


मा 7 हज (को माहातय वशत-॥  । 
एढर जी बाल किहे नाकेएडेयजी यह प्रयागका माहात्म्ये 7 


इंति श्रीपादमहां पुराणेस्वगेखएडे भाषानुवादे प्रयाग माहात्म्पेचतुद्च:- ४ 


तारिशोडध्यायः 9७७१ 


उतालासरबरा:अध्याय।॥ 


 माधमहीने में स्नान करने से फलहोता: है. जो गंगाः और -यमुनांके 
“बीच में पंचाग्ति:तांपताहे ६वह पांच: इन्द्रिययक् हीन. अंगरहित,- 
. शेगहीन होताहे ओर तिसदेह धारीकीं देहमें पजेतने रोमहोते:हें 
१० तितने-सहसूवर्ष स्वर्गत्तोक में रहताहे फिर स्वर्ग से परिश्रेष्ठ:.. 
होकर जम्ब॒द्दीपका स्वामी होताहै-११ वह मनुष्य बहुत भोगों की. 
भोगकर तिसती्थ को सेवनकरता-है जो छोक:में असिद्ध संगम: में ४ 
जलरूमें प्रवेशकरताहे 4२ वहराहुसे: ग्रंसेहुयें -चन्द्रमाकी नाई सब: 


४५, एब>»- 
१०२५४ ७ कट ग 
पक आटा 


बाला मनुष्य होताहे १६ ओर बहुत भोगोंकी -मोगकर तिसंती् 
' को मनुष्य सेवनकरंताहे जो देह को काटकर पक्षियों की देताहे १७.“ 








के _स्वर्गखएड ठ्७। १ ५ १ 
जो तुमने कौन किया है प्रयागके कौतेन से यह हृदय शुडहुआहे 
हे भगवन्‌ | तहां केसा अनाशकफल होताहे तिसकी कहिये १ तब 
मार्केण्डेयजी बोले कि हे राजन ! हे विभो ! प्रयाग में अनाशक 
फूल को. सुनिये श्रद्ायुक्र बुद्धिमान पुरुष जेंसे फलको प्राप्त 
होता है २ हीनांग रहित रोगहीन ओर पांच इन्द्रियसे यक्क पंदपद 
में-जति हे तिसको अश्वमेधयज्ञ का फलहोता है ३ हे राजन! 
दश पहले के ओर दश पीछे के कुलों को तारदेता है सब पापों 
से छटठजाता और परमपदको जाताहे ४ तब यधिष्ठिर बोले कि हे. 
धर्म जाननेवाले ! है मभो! तुम महाभागही हमसे दान कहिये जिस 
में थोड़े प्रधानसे बहुत धर्मोको प्राप्त होवे ५ इसलोक में अश्वमे- 
घयज्ञ बहुत सुकृतों से प्राप्त होतीहे इस हमारे संशयको कहिये 
हमारे बड़ाकोतूहल है ६ तब मार्कण्डेयजी बोले कि हे महावीर | हे 
राजन! सुनिये जो पूर्वसमय में ब्रह्माजीने ऋषियों के समीप में क- 
हाथा तिसको मेंने सुनाथा ७ पांच योजन विस्दत प्रयाग का 
मण्डल है तिसके तिस भूमिमें प्रवेश करते हुये पदपद में अश्व- 
मेधयज्ञ का फल होताहे ८ मलुष्य सात व्यतीत ओर चोदह भवि- 
प्यपुरुषों को सबको तार देताहे जो प्राण को वहां छोड़ता है ९ 
हे राजाओं में श्रेष्ठ | ऐसा जानकर सदेव श्रद्धामें परायण होे 
श्रद्धारहित पापसे उपहत चित्तवालें पुरुष देवों के रचेहुये तिस 
स्थानपयाग को नहीं परप्त होते हैं १९ तब युधिष्ठिर बोले कि है 
महामुनिजी ! रनेह से वा द्रव्य के लोभसे जे कामके वर्श में प्राप्त 
हैँ तिन को -तीथ का फछ केसा ओर केसे पुण्य को भाष्तहोते 
हैं १ सब मांढ़ों के बेचने और कार्य अकार्य को न जानते हुये 
तिस परुषकी पूयाग में क्‍या गति होती हे इसको कहिये १२ 
तब मार्कण्डेयजी बोले कि हे राजन ! हे राजाओं में श्रेष्ठ ! 
 सथ पाप नाश करनेवाले महागुद्य को सुनिये नियतेन्द्रिय प्रयाग 
में महीने भर बसते हुये १३ सब पापों से बृठजाता है जैसे 
त्रह्माजी ने कहा है पवित्र प्रयत हिंसारहित और श्रद्धायुक्त १४ 
सब पापों से छूटजाता है ओर वह परमपद को जाता है विश्वास- 


रँ 
है 


१५४ - पंद्मपुराणं सा । न 
बात करेनेवालेको प्रेयांग में .जो फल होता है तिसंको संनिये १ 
* त्रिकारे समान करे सिंजोंकों भोजन करे तो प्रयाग से. निस्सन्देंह 
तीन महीनों में पापसे छटजावे १६ जिंसकी इसलोक में प्ज्ञोन से 
तीथ याँत्रांदिंक होती है बह सब कामताओं से संसद स्वर्गंलोक में 
आप होतो है १७ ओर: नित्यंही धंन धान्य से युक्त स्थानकी:- प्रो 
होता है इसप्रकार ज्ञानं से पर संदेव भोगयंक्त होता है-4८:है 
तब के जाननेवाले | तिसंने सरक से पितर ओर प्रपितामह तार 
दिये हैं धरम के अंनुसार में वारंबार पँछत हँये तुमसे तुम्हारे पिंय 
लिये यंह सनातन गह्य कही १९ तब यथिष्टिर बोले कि. है. धो 
सन| इससमय मेरा जन्म सेफेल हुआ इसी समय मेराकले सफल 
हुँआ- आपके दंशन से में इस: समय: प्रसन्न और अनुशहीत हूं 
आपके देशनद्दी से सब पापी से में छूटंगया हैँ ४८ -तंब-मेकिण्डेय 
जी बीले कि बंड़ी माग्य है कि तुम्हारा'जन्म सफल हुआ. तुम्हारी 
घड़ी भांग्य है कि कुंलतार दिया कीर्तन से पए्ये बढ़ता हैःसनने से 
पॉपंतांश होता है २१-तबं धुधिष्ठिर बोले कि है मंहामुनिजी | यमुना 
क्या पुण्य और कया फंल है जेसां देखा और जैसी संनाहों 
यह-सब मुंनसे कंहिये २२ तब माकण्डेयजी बोले कि संयेकी पुत्री 
देवी. तीनों लोक में प्रसिंद महांभोंगा यंमनानदी जहां पास हैं. २३ 
जिससे गंगाजी निकली: हैं तिसी से पमनाजी भी आई हैं सहला 
योजनों में कीत॑न से पाप नाश करनेवाली हैं २४ है युधिष्चिर! तहां 
_यमुनाजी-म स्नान पॉनिर्कर कीतन से पश्य की पर्मि:होता है दे 
से कल्यांणी को देखता है २४ स्नान ओर पान करने से सांतकल 
' को पवित्र करंती हैं जो तहांपर पांणों को त्योगता है वह-परमंगति 
: कीपातहीताहे २६ यमुनाजी के दक्षिण किनारे अग्नितीर्थ पसिदे 
:“ है पश्चिम में घस्मराजंका तीर हंरबर है: ४9 तहाँ स्नानकर स्वर्ग 
: को जंते हैं और जो मरतें हैं तिनका फिर जन्‍म नहीं होता है इस 
: उकर सहलतोथ-यंमुनाजी के दृक्षित किनारे हैं ८:उत्तर में में-. 
हालत तप जी के पिरज नाम तीर्थकी कहते हैं जहां इन्द्रसहित देवता 
शु रथ नत्यकाल सन्ध्या को: करते: हैं देवता: ओर विट्ठ।नू: मंनेष्य 


3 अख्लंएडलूण . -. १४४३ 
: तिसतीर्थ को सेवत करें. हैं.३० अद्टा में परायण होकर! तोर्थका 
स्नान केरी और बहुत तीर्थ सब पाप हरनेवाले शुभ हैं ३१. तिनमें 


: ..'स्नानकर सवगंकी:जाते हैं. और जो मरते हैं तिनका फिर जन्म नहीं, 


२ कला है गंगा और यमुना दोनों की फल देनेवाली हैं ३२ केवल 
:. शरष्ठ भावसे गंगा सबओर पूजित हैं हेयुश्रिष्ठिर! इसप्रकार स्वर- 
* तीथका स्नान करो ३३ जीवन पयन्त के पाप तिसी क्षणसें नाश 
“: होजाते हैं:जो सबेरे उठकर इसको पढ़ता वा सुनतां-है-२७ वह 
_ संबं पापों से छूट जाता है ओर स्वर्गलोक को जाता हैं ३५॥: 
.... इति श्रीपाग्रेमहापुराणेस्थगैखप्डेभाषानुवादेयमुनामाहात्ये  . - 
पा पा पंज्चचलवारिशोध्यांयः ४४३... / |. 
: छियालीसवां अध्योय॥ .-... 
४0... ... :  प्रंयागजी की माहात्य वर्णन ॥ कल 
-«.: युविप्ठिरबोले किहे मार्केण्डेयजी ! मेंने ब्रह्माजीकेकहेहये पुराण 
: “में पुण्य सम्मित तीर्थों के सह सेकड़ां ओर लाख तीथ सुने हैं $ 
... सब पृण्यकारी ओर पदविन्रहं परंमगति कहाती है एथ्वीमें पुण्यकारी 
: “नेमिषद्दे अतरिक्षमें पृष्करहे २ लोकोंका पृयाग ओर कुरुक्षेत्र.श्रेष्ठ 
.. : है संबको छोड़कर केसे एक की पृशासाकरतेहो ३ थंह प्रमाण रहित 
:: श्रुद्धारहित अत्यत्तमहे परमंगति दिव्य भोग यथेप्सितहे ४ किस 
लिये थोड़े योग से बहुत धम की प्रशेसाकरतेहों इस मेरे जैसे देखें 
/, ओर जैसे स॒ने सेशयको कहिंये ५ तब माकेण्डेयजी बोले कि अंडो 
:. युक्त पांपंसे उपहत चित्तवाले मनुष्यकी श्रद्धा रहित नहीं कहने के 
: चोग्यह वह प्रत्यक्षहोतराहे ६ अदा रहित अपविन्र दुष्ट बुद्धि और 
: 'मंगेंलद्दीन-ये सब पापी हैं तिससे इसमेरे कहे हुये 9 जैसे देखे और . 
जैसे सनेहये प्रंयागमाहात्म्यकी सुनिये प्त्यक्ष परोक्षजेले जोर से हो: ._ 
....तहे ८ जैसे पूर्वंसमय ओरे मेंने देखा और जले सुनाह शा पूमाणं 
कर आत्माका योग पूजितहै'९ और तहां छेशको प्रात बोगेकी नहीं 
: - प्राप्त होतांहे सहखों जन्मोंसे मनुष्योंकी योग प्राप्त दीताह ३० जैसे. 
'“संहसूयोगसेमनुष्योसे योग प्रप्तहोताह जो सब रल॑त्राह्म॑ंणोंकोी देता... 


१8... 5 पद्मपरंण भाप । 


: है ११ तिंस दियेहुये दानले सनुष्यों से योग पाप्तहोताह पथागमें:, 
मरेहयेकी यह संब होताहे ओर तरह नहीं होताहे-4 २हे भरतवंशी | 
- श्रद्ययंक्तों में पधान हेतुको कहते हैं जेंसे सब पाणियों में संब जगह 
दिखाई १३ ब्रह्मही देताहे और नहीं कुछ दिखाता जिसके कहने. 
की यह कहते हैं जेसें सब प्राणियों में संब जगह ब्ह्मपू्जा जाता. 
है १४-इसीपंकार सब छोकी में पण्डितों से पयांग पंजितं-होता हैः: 
हे युधिष्ठिर | यह तीथका राजा संत्यही पूजितहोताहे- ५ बह्म भी: 
उत्तम पंयाग तीथकों नित्यही स्मरण करताहे पंयांगको पक आर: 
नहीं कुछ इच्छा करताहे १६ हे युधिष्ठिर | देव भावकोी पाकर: कोने 
मनुष्य भावदी ईच्छां करताहे इसी अनुमानें से तुमंजानो १७7 
जैसे पण्य वा अंपण्य तेसे मेने कहां तब यधिषिठिर बोछे-कि जो: 
आपने कहा वह मेने सुना वोरंवार में विस्मितहूं १८ केसे योग. 


«७५. छ०& 


०8५ 4०५ 
ब्च्डीः तब 


कम से स्वगेलोक मिलता है तब तिसकर्मा के फल भोगों ओर: 
पृथ्वीको पाप्तहोताहै ३९ तिनकमों को पूछते हैं. जिनले किर पृथ्वी: 


को प्रांप्तहोताहे तब साकण्डेयजी बीले कि हैं महाबाहो! है राजन |: 


यथोक्त कम से पृथ्वी २० गऊअग्तिः बाह्मएण शाख सोना जल: 
खियां मांता ओर पिंताकी जो- निन्‍दा करताहे २१: इनका: ऊरध्वगर 
मन नहीं होता है इसंपंकार पंजापति- कहते हैं परम दुंलम स्थान : 
 इंसीपकार अच्छे योगसे प्राप्तहोताहैः २५:जो पाप करनेवाले मनु- "2 
प्यहें वे-घोर नरकको जाति हैं. हाथी घोड़ा गंकः बेल:मणि मोती, 
आदि ओर सोने को २३-जो पंरोक्ष हरता ओर पीछे से दानदेता: है: 

पे स्व॒गको नहीं जाते है.जहाँ:देनेवाले भोंगी पुरुपजात हैं. ९०:इंस .? 

- क्रम से युक्तेअधरम नरकमे पच॑तें हैं हे.युधिप्ठिर!:इसी पुकार योग: 
“ धरम दाता २५ जसे संत्य वा अंसंत्य हे नहीं है यह जो फल निं- 
है. रुक्तह तिसको कहते हैं जेसे जिंसको व्यापही प्राष्तहोताह ६) ;। 


कहर + कक * 


इति श्रीपाण्रमदापुराणस्व गेखण्डेभाषानुवादे प्रयाग मा हाल््पेषद चत्वा 
कह रिंगोधक्ष्यायं: ४६.)॥ जा 
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पसैंतालीसवां अध्याय ॥ 


हू कफ माहात्य वर्णन ॥| 
माकण्डेयजी बोले कि हे राजन युधिष्टिर ! प्रयाग के माहात्म्य 
को फिर सुनियें नेमिष पुष्कर गोती सिंधु सागर १ हक 
गंगासागर ये और बहुत कक पंचेत २ ओर तीथे दश सहख 
आर तीनसो कोटी प्रयागर्म नित्यही स्थितहें इस प्रकार बुद्धिमान 
कहते हैँ ३ तीन अग्नि के कुणडहें जिनके बीच में प्रयागसे निकली 
सबतीर्थोकी आगे किये गंगाजी हैं तीनों छोकमें प्सिद् सर्यकी पुत्री 
लोक भाविनी देवी यमुनाजी गंगाजी के साथ स्थित हैं ४। ५ हे 
राजाओं में श्रेष्ठ | गंगा ओर पुन जीके बीच में पयाग एथ्वीका 
करिहावहे उसकी सोलहर्ची कराकी ओर नहीं पहुंच सक्ते ६ वायुजी 
साढेतीनकरोड़ तीर्थकहतेह येसब स्वगे एथ्वी ओरआकाशमेह ओर 
गंगाजीमे भी संबहेँ ७ पयागमें सब स्थितहें कंबल और अश्वतर 
ये दोनों और भोगवती जो प्रजापतिकी वेदि हे ८ हे युधिष्ठिर | 
तहां पर मूर्तियारे देवता यज्ञ ओर तपरवी ऋषि प्यागको पूजते हैं 
& है भरतवेशी ! बहुत धनीराजा यंज्ञोंसे देवताओको पूजनकरतेहें 
तिससे अधिक पृण्य युक्त तीनोंलोकर्में नहींहे १० हेराजन! प्रभाव 
से सबतीर्थों से अधिक है तीन करोड़ दश सद्दस तीथ हैं ११ जहां 
महाभाशा गंगाजी हैं वह देश तपोचन ओर गंगाजीके तीर आश्रित 
सिद्धक्षेत्र जानने योग्यहै १२ यह सत्यहे ब्राह्मणों साधुओं वा पृत्र 
मित्रों शिष्प्र वा पीछे चलनेवाले के कानमें सुनादेवे १३ यह घन 
देनेव्राला स्वग॑देनेहारा सेवन करने योग्य शुभ पुण्य सुन्दर पंविन्र 
उत्तमधर्म ३ ४महर्षियोंका यह गुह्य सव पापनाशकर ने वालाहे ब्राह्मण 
पढ़ ध्यानकरे तो निर्मलताका पराप्तहों १५ जो सद्देव पवित्र इस 
पुण्यकारी तीर्थंकों नित्यही सुने यह जातिस्मरलको' पात्तहों ओर 
स्वर्गमे:आनन्दकरे १६ वे तीर्थ अच्छे अर्थके देखनेवाल सन्जनेसि 
प्रापठहोसक्ैहें हे कुरुवंशी ! तीथोमिं स्नानकरो वक्र-बुद्धि न हो १७ 
हेराजन! तुमने अच्छे प्रकारते पूछां और मेंने कहा सब पितर और 
१६ 





' ७६ पद्ुपुंशाएं भोष। 5 
.पितामंह तुमने तार दिये १८ है युधिष्ठिर | वें “सेब परयांगकी सी: 
लहवीं कंठाको नहीं पहुंचते इस पंकार ज्ञांन,सोग-लीर्थ १९ बहुत 
. छेशंसे मिलते: हैं. फिर परमंगंतिंकाःजाते हैं मनुष्य पूयागं के स्मरण: 

से स्वंगेलोककी जाताहे२०॥ ३ ५ 
. «7 इंतिश्रीपाण्रेमहापुरारेस्वर्गलण्डे भाषांनुवाद प्रयाग माहो स्पेस: 

पर नम चंत्वारिशी अध्याय: ४७9-॥ गा 


अड़तालीसवां अध्याय)... 
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पंयागजीकी माहात्यवर्शन 7 या 
युधिष्टिरजी बोले किहे मोकेण्डेयजी: प्रयागकी सबंककिथा आपने: 
कही इसीप्रकार' हंम सें सबकहिये जेसे हमकों -तारंदीजिये:३ तंग. 
माकेण्डेयजी बोलि-कि हे राजन युधिष्ठिर [सब इस संसारको कहते - 
: सुनिये ब्रह्मा विष्णु ओर देवताओके प्रभनोश रहित: शिवजी हैं ९५ 
ब्रह्मा स्थावर जंगम सर्व पाियों को उत्पन्न करते: हैं. तिंन सेब पर :- 
जाओं को विष्णजी पालन करते हैं-३:तिस सेब संसार को केल्पके:* 
अन्त में शिवजी:संहार करेते हैं ने देते-न पाप होते ने कभी नाश: 
होते. ४:सब प्रांणियों के इश्वुर हैं जो देखता हे वही: देखता: हैं. इसे: * 
समग्र में. पतिष्ठान से उत्तर-बंहाः स्थित है ५ महेरवेर:परमेरवर बेटे. 
: में होकर स्थित हैं; तब देवता ग़न्ध्व सिंड, परसपि.६८निर्त्यही पर्प: 
कम में प्ररायणी-की रक्षा करते; हैं. ओरजोओरें स्थित हैं वेपरम- 
 गतिको नहीं प्राप्त होते हैं.9 तब यधिण्ठिर-जी. बोले कि: हम से: 
“जअसातत्त है वसा कहो जसे इनका सुना हुआः:स्थिंत रहे किसेकारण 
: से:लीकू-सम्मत स्थित रहतेःहैं ८ तब साकेण्डेयजी बोलें/कि हैं: 
- अधिप्टिर पयाग-में-यें बह्मा:विंष्ण ओर मंहादेवजी:बसतें हैं कारण: 
.: की कहते हैं तत्वों सुनिये&पांच-योजन/विस्तत पर्योगका मंण्ड: 
“जे है रक्षा के लिये-पापकर्म के निवारण करनेवाले “स्थित हैं:4 6: 
“तहाँपर थोड़ा पाप नरक में गिरादेता है प्रयांग में _सी पकार,बहा। 
:, विष्णु महादेवजी १9 पुथ्वीतलूमें सातोहीप समर ओरपवेत धारण | 
म किम उलय पयेन्त स्थित रहते:हैं'४ है यधिष्ठिर| जो और बहुत 


सबक 
















मर मलि आन क । १९७ 
हैं वे सब स्थित रहते हैं पृथ्वी का स्थान तीन देवताओं से रचा 
दाह १३ प्रजापतिका यहल्षेत्र पयाग प्सिदहै यह पुण्यकारी और 
पवित्र पयाग है १४ हे राजाओं में श्रेष्ठ | भाइयोसमेत होकर 
अपना राज्य कीजिये १५१ सी 

इति श्रीपाग्रेमहापुराणेस्वगैखण्डेभाषानुवादेप्रयागमाहार्म्य 
55 वलारशंध्य्यायः शेष 
उनचासवा अध्याय ॥ 
प्रयागजी का माहात्य वर्शन ॥ 

सृतजी बोले कि हे शोनकादिक ऋषियों | धर्म में निश्चय करने 
वाले भाइयों समेत सब पाण्डव ब्राह्मणों के नमस्कार कर गुरु देवों 
को पूसन्न करते भये १ तहांपर क्षणमात्र में वासुदेवजी आते भये 
तब सब पाण्डवों ने लक्ष्मी के पतिकी पूजाकी २ कृष्ण समेत सब 
महात्माओं ने फिर धम्मपृन्न युधिष्ठिर को अपने राज्य में अभिषेक 
किया ३ इसी अन्तर में महात्मा मार्कण्डेयजी क्षणमात्र में स्वस्ति 
कहकर युधिप्िर के स्थान में प्राप्त हुये 9 भाइयों समेत घर्मात्मा 
धर्मपुत्र युविष्ठिर' जी मद्ठादान देतेभये ५ जो सबेरे उठकर इसको _ 
पढ़ता व सुनता है वह सब पापों से छूटजाता ओर विष्णुलोक को 
जाताहे ६ वासुदेवजी बोले कि हे राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर | हमारे 
वचन करने थोग्य हैं तम्हारे स्नेह से हम कहते हैं ज्वर रहित हो हम 
समेत पयाग में यज्ञ में रत होकर नित्यही पूयाग को स्मरण करो 
तो आपही शाइवत स्वर्गलोक को पृंप्त होगे ७। ८ जो मनुष्य 
पयाग में जाता वा बसता है वह सब पापों से विशुद्आत्मा होकर 
स्वगेलॉक को जाता है ६ जो दान नहीं लेता सन्तुष्ट नियत पवित्र 

१० और, अहंकार से निठत्त हे वह तीर्थ के फलकों भोगकरता है 
हे राजेन्द्र | क्रोध रहित सत्यवोलनेवाला हृढ़ब्रत करनेह्ाारा प्राणियों 
में आत्मा के समान समझनेवाला तीर्थ के फलकोः भोगकरता है 

११ है एथ्वी के स्वामी | देवता ओर ऋषियों ने यथाक्रम यज्ञ कहे 

हैं वे यज्ञ दरिद्र से नहीं प्राप्त होसक्ते हैं १२-यज्ञ से अनेक कार 
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जार, « 
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: की बहुंत॑ सामग्री-लगंती-हैं और अनेक पुकार के द्वव्यथुक्त घन. 


: बांनू मनुष्यों से:कहीं प्राप्त होसक्ता है ३३ हैं मनुष्य के स्वॉमी! 


5 ् 


. जो दरिद्र पण्डित से भाप्त होसक्ता है पुण्यंकारी यश के फलको 
पाता है तिसको जांनिये १४ है संरतवंशियों में श्रेष्ठ / ऋषियों का 
यह परमंगुह्य है कि तीर के जानेका पुण्य बच्चों से मी शरष्ठ है ५ 
हे मनुष्यों के स्वामी! तीसकरोड़: दस तय बाबा मे 
जीमें जाते हैं १६ हे महाराज ! है राजाओं ५ ओप्ठ | अकण्टकराज्य 
भोगकर स्वस्थहो फिर विशेषकर पूजन करते हुये तीर्थको देखोंगे 3.) 

इति भीषप्रेमहापुराणेस्वगखप्डेमाषानुवादेप्रयागे माह स्पेंनोम : 
. ५.7» सजपंचांशत्तमोध्याय/४९जी ०० 55 
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ऋषिंदोले कि है महां बुडियुक्त सूतजी ! जो कुछ पूंछां वह से 
आपते कहा इसे समय में भी पूंछते हैं एककी-कहिये: १: निरंचय 
इन तीरथों के सेवनसे जो फल मिलंतादे निरवेय संबोकों एकमे कर 
कमे किससे मिलताहे २ हे सब जानने वाले ! कमे इंसी मकार जो 
वर्तमानहे यह सब कहिये तंब सतजी बोलें कि है मंदमाग बाहों! 





ल्‍ 
आल आर बडे 


अनेकप्रकारके कम योग ब्राह्मणादिवेणो के नि्रचयकर कहे गये 
तेहां एक-शेष्ठह जिसने मेने वचन वाणी से भगवान्‌ की सेक्तिकी 
है ३। ४ तिंसने जीता 'तिसने जीता इंसमें-सन्देह नहीं है जीतही 
लिया संब देवोंके ईइव्रोंके ईश्वर भगवान्‌ ओरोधन करने के योग्य 
हैं ५ हरिनाम महा मंत्रों से पापरूपी पिशाचनांश हो जतिह निर्मल 
' अन्तःकरणवाले एकबार भी:मंगेवान की अदत्तिणाकर ६ संबतीर्य 
कै स्नानको भातहोते हैं इंसमें सन्देह नहीं है भगवान की. सृततिदे- 
 “खंकरे संबंतीये के फँलको परापहोताहे ७ श्रेष्ठ विष्णनाम जपेकर 





-. सेब मंत्रके फलकों प्रापहोताहै है श्रेष्ठ जहां गो! विष्णुजी के भसाद 


.. मल को सुंघंकर ८ म्रचण्ड विकरोंल यमराजजी के मुखेंको नहीं 
. जताई पजवार भी कृष्णजीका प्रणाम करनेवाला माताका दूध 


०5 - स्वखिएडलु०] . ३४: 
-'नहीपीताहे « भगवानके चरण में जिनका मनहे तिनके नित्यही ' 
(; नंभस्कार हं पुंस्कंस वा चौण्डाल वा ओर स्लेच्छजातिं १०. मंगे- 
: बान के चरणों के एक सेवक मंह|भांगवे भी वन्दना करनेके योग्यहँ 
.., फिर पुण्यात्मा भक्त ब्राह्मणराजपियों की क्या कहनाहे ११ भगवान 
:- में भक्किकर गर्भवासको नहीं देखंताहे भगवान्‌ का नाम करनेवाला 
: - मनुष्य भगवान के आंगे नाचकर ऊंचे स्वस्से भगवान्‌ का नाम 
* छेताहै १२ वह गंगादिकेके जलकी नाई लोक को प्रवित्न करताहे 
- तिसके भक्तिसे दर्शन स्पर्शन ओर बोलने से १३ ब्रह्महत्यादिक 
:.. पापों से निरंसन्देह छटजाताहै मगवानका नामप्त करनेवाला मनुष्य 
- ऊंचे स्व॒ससे नामले और भगवान्‌ की प्रदक्षिणाकरे १४ करताल 
“ आदिक लेकर अच्छे स्वरसे उनकी बजावे तो उसने ब्रह्महत्यादिक 
 पापको नाशकरदिया १५ हरिमक्तिकी कथा को कहकर आख्या- 
5 'यिकांकी जो सुनताहे तिसके दर्शन से मनुष्य पवित्रहोता है १६ हे 
. मुनि श्रेष्ठो ! हे मेहियों | फिर तिसके पापोंकी क्या शंकाह कृष्णजी 
का नाम तीर्थो्मे श्रेष्ठ तीथ है १७ जिन्होंने कृष्णजी का नाम घहण 
_ कियाहे वे पथ्वीको पवित्र करते हैं हे म॒नि अ्रेष्ठी | तिससे पुण्य श्रेष्ठ 
“नहीं है-१८ विष्णजी के असादः निमल्यको भोजनकर मस्तक में 
“ धांरणकर मनुष्य यमराजके शोकका नाश करनेवाला विष्णुह्दी हो 
“ ताहे-१९ हारिजी निस्सन्देह पूजन और नमस्कार करने के योग्यहें 
: जे अव्यक्त मंहा विष्ण वा महेरंवर देवको २० एक भाव से देखते 

हैं उनकी फिर उत्पत्ति नंहींहोती है तिससे आदि ओर नाश रहिते 
: किण्णुजी और नाश रहित-आंत्मा २१ ओर हरिजीको एकही देखो 
«और तेसेही पुजनकरो जे द्वरिजी वा और देवताओं को ३४ 
“ खते हैं २२ वे घोर नरकों को 450 तिनको हेरिजी नहीं गिनते 
*: हैँ मरे वा पण्डित ब्राह्म॑ण केशवजी के दोनों प्यारे हैं २३ मभ 
- नारायणजी आंपही चांण्डोल को भी मुक्त करदेते हैं पापकी राशि 

' का अग्निनारायण से श्रेष्ठ नहीं है.२४:-घोर पाप भी कर ऋष्णजी 
:: के नाम से छेटजाताह आपही-नारायण देव संसार के गुरु अपने: . 
: जाम में आत्मा से अधिक शक्ति को स्थापित करतेंभये हैं यहाँ जे. 


थ््‌ 


का 


ठ डक पद्मपराण-भांपा । ; दे 
परिश्रम थोढ़े के दंशन से विवाद करते हैं: २५१ २६:वां: फलों के 
गौरव से: वे बहुत नरक को जाते हैं: तिंससे हरिजी में मंक्तिमान्‌:: 
ओर हरिजी-के नाम में परायण:होवे २७ प्रंभजी पंजीकरनेवाज ४ 
'की पीठसे रक्षाकरते हैं. नामलेनेवालिकी छाती से रक्षांकरते हैं पाप 
-हुप्री पर्वत्त: के: विदा रण करने में हरिजी: का नाम: महांवज है २८%: 
तिसके चरण सफछ: हैं तिंछी-के अथ चलते: हैं.जो पजाकरेनें वाले. : 
हाथ हैं वही हांथ हैं २९ शिर वही है जो हरिनी में नसहे वही जीभ 5 
है जो हरिजी की स्तुति करती हे-सोई सनहे जो भागवनि के चरणों. 
के पीछे बलताहे.३.९ वही रोम॑कंहाते हैं जो हरिजी:के नाम में खड़े 
होजाते हैं ओर भगवान के प्रसंग से नेत्रो: में जेलकरते हैं ६१: 
'आंश्चर्य है कि मनण्य-अत्यन्त देवके दोष॑सें वंचित मक्किके देने 
वाले को नामके उच्चारण मात्र से निश्चय नहीं सजते:हैं.३ २९वें वे 
चित ओर खियोंके संग प्रसंगते कंल॒प हैं जिनके कृष्ण जी के शांडदें: 
'कहने में रोम्त नहीं खंडें होते हैं $३-वें मख अंकृतात्मा पुत्रशोक.* 
दिस विह्ाल बहुत आँलापों से:रोते है पर -क्ृष्णजी के अच्तिर 5 
'का कीतन नहीं: करते हैं ६४:इसंलोक में जीमें पाकर भी कंष्णजी 
'फे-नामः नहीं-जपते हैं: वे सुंक्किरूपी सीढ़ी पाकर निन्‍्दा से गिरिप- 
'डंते-हैं ३५ तिससे मनुष्य यत्लसे -कमयोंग से विष्णजी को :पजे केसे: 
ओग से पूजितहुंये विष्णजी प्रसन्नहोते हैं ओर प्रकार नहीं ३६ तीथे?? 
से भी अधिकः तीर्थ: विष्णंजी का -भज॑न कहाहे निरंचय सब तींथे:- 
के स्तान पान ओर अवंगांहनों से:३७ जो फलेन्‍्मनुष्यः पाता:है।:: 
_ बह फल क्ृष्णजी के सेवनले पाताह कर्मयोंग से मनुष्य हरिज़ी:कों 
' पूंजते हैं: वे-मनुष्य-घन्य हैं.३८ तिससे:है मनियो: परम मेंगेल 
 कष्णंजी की: संजो: ३७. ॥| 57 हा 
इति:अ्षीपाओमहापुराणेस्व्गरूपडेभांषान वादिविष्णमक्तिप्रशंसननामः 2“ 
मल कआ पचाशत्तमोधध्याथः-५०.॥ 6 ५ ५8 2, की: 









स्वर्गखएड ०... १४%. 
 इ्यावनवां अध्याय॥ . -. 
कक कर्मयोग का वर्णन ॥' | 

ऋषिबोले कि हे महाभाग ! हे कहनेवालों में श्रेष्ठ ततंजी ! कर्म 
: योग केसाहे जिससे आराधित हरिप्रसन्नहोजाते हैं हमसे कहिये १. 
. जिससे यह ईंश भगवान्‌ मोक्षकी इच्छा' करनेवालों से आराधन 
क्रने योग्यहें तिसकी कहिये सब मनुष्यों का रक्षण धर्मका संग्रह 

. है २ है सृतजी ! तिस कर्म योगको हमसे कहिये जो संतिमयहे यह: 
सुनने की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण आपके आगे स्थितहैं ३ तब 
 सृतजी बोले कि पृव्यंसमय इसी प्रकार सत्यवती के पत्र व्यासजी' 
अग्निके सहश ऋषियों से पूछेगये थे तब्र व्यालजी तिनसे कहते 
भये सो सुनी ४ व्यासजीबोल कि हे सब ऋषियो | सनातन कर्मयोग 
ब्राह्मणों के अत्यन्त फलके देनेवाले कहेहुये को .सुनिये ५'जोकि 
शासर सिद्ध सब ब्राह्मणार्थ प्रदर्शितहे ऋषियों के सुनतेहये पहले 
प्रजापति मनुजी ने कहाहे ६ सव रोग हरनेवाला पुण्यकारी ऋषि 
समूहों से सेवितहे तुम सब एकाम्रचित्त होकर हमारे कहतेहुसे स॒- 
निय ७.उत्तम ब्राह्मणगंर्भस आठवें वा जन्मसे आठवें वर्षमें अपने 
सत्नके कहेहुये विधानलसे जनेऊकर वेदोंको पढ़े ८ दण्ड मेखलासृत्र 
कृष्णाजिन धारे मुनि भिक्षाका आहार करनेवाला गुरुकी हितके- 
रने हारा भुरुजी का मुखदेंखे € पृव्य॑ंसमय में वृह्माजी ने जनेऊ के 
लिये कपासरचा बाह्मणों को त्रिद॒त्सुन्न ओर रेशमी बख्न रचा १० 
ब्राह्मण सदेव जनेऊ धारे ओर संदेष शिखाबांधे ओर अकारं जो 
कम कियाजाताहे वह ठीक नहीं होताहै.११ अविक्ृत वंत्र कपास 
वा कपाय धारणकरे उत्तम इबेत डोरा.पहने १२ उत्तरीय बख धारे 
शुभ काला सगछाला वा गावय.वा रुंरुनामक हरिणोंकी छाल धेरे 
१३ दृहिना भुजा उठाकर बायें मुंजा में नित्यही जनेंऊ धारेरहे कंठ 
.सब्जन में निवीत ३४ बायां मजा उठाकर दहिने में धारे.यही प्रा- 
चीनावीत कहाता है पिदकरम्म में युक्रकरे १५ अग्नि के स्थान में 
गीशाला में होममें तप्थ में पढ़ने में नित्यह्दी भोजन में जाह्मणोंके 


| पृपूए 7 पंग्मंपुराण: भाषा। * 
. समीप में १६ गरुओं की -संध्याकी उपोसना में साधओं के संगम 
' में नित्यही जनेऊ धरे यह सनातन विधि है १७७ मोजी: त्रिदतस-: 
मान मनोहंर ब्राह्मएकी मेखलाकरे मोजी मूजके अभाव में कुशकी: 
कहीगई है एक म्रेथिं वा-तीन ग्रेधिबंनावें १८ ब्राह्मण बांस ओर 
ढाकके दणंड.बालोंतंक घारे वा यज्ञके कामवाले उक्षकां देड संन्दर: 
ब्रण: रहित धारे १७ ब्राह्मण सायकाल वां मांतकाल एकाग्रचित्त |. 
होकर संध्योकरे कामलोम॑ मय ओर मोहसे संध्या छोड़ने से पंतित: 
होताहे २०- फिर पसंन्नंबुद्धिं संध्या ओर संबरे अग्तिंका कांयकर: 
स्नानकरं देवता ऋषि ओर पित॒गंणों-को तर्पणंकरे:२१ पुए्प पत्र: 
यब ओर जलसे देवताओं का पूजनंकरे धर्म से नित्यहीः उडी के. 
. ममरकारंकरे २२ तन्द्रादिक से वजित होकर उमर ओर आरोग्य' 
सिद्धि के लिये में हूं: अपनों “नाम अंच्छीतरह नंस्नतापूवे $ 
नमस्कार में लेवे २३. तब ब्राह्मण नमस्कार में हैं: सोम्य-! बड़ी: 
उमर-वाले हो यह-वचनकहे इसनामके अन्त में आकारें पहले 
का अक्षर छुत कहने योग्यहेः२४ जो ब्राह्मण नमस्कार की अभि: 
वादनःनहीं जानताहे वंह विद्यन-से नमस्कार करेंने योरंय-नहीं दे. 
जैसे शृद्र तेसेंही वह हे २५ व्यत्यस्त पाणिते गुरुजी के: चरण छने: 
जाहिये बाय से बायां: और दहनेसे दंहना छना: चाहिये २६ प्रयत॑: 
होकर लोकिक वैदिक ओर आध्यात्मिक ज्ञान प्रांपहीकर गुरुजी 
' के पहले नम॒स्कारकरे २७जल मिक्षा पष्पओर सेमिधोंको न घारणः 
करे इसप्रकार की ओर देवताके-कप्तो में ने घारणकरे:२८ बह गे" 
'से सिंलकर “कुशल क्षत्रियसे अंनामय वेरेय से क्षेम ओरे/शड से: 
आरोग्य पूछे २६ पढ़ोनिवाला पिता: ब्येप्ठ साई अयसे रक्तोकरने 
“बोला मामा उवगुर नाना बाबा ६० बंणो. में श्रेष्ठ चचा ये परुष के: 
 गुरुई माता नानी गुरु की खी पिता ओर. माता के भाई ३१ सांस. 
.*आजी ज्येद्ी ओर दूधपिलानेवाली ख्री के गुर हैं हे ब्राह्मण | यह: 
.. माता ओर पितासे गुरु. वंगे जानने योग्यहे:३९ सन चर्चन देह 


“ और कम्तो से इंनका अनुव्तन करे गुरुओंकों देखकर उठकर हाथ 
“जोड़कर नमस्कार करे:३३ इनके 























हज स्वगंखए्ड त्‌ ०। १ 
विवाद नहींकरे जीवितके लिये भी हेषसे गुरुओं से नहीं बोले ३ 
ओर गुणोंसे युक्त मी गुरुद्ेषी नरक में गिरता है सब गरुओं में 
पांच विशेषकर पूज्य हैँ ३५ तिनमें पहले की तीन श्रेष्ठहें तिनमें 
माता गा पूजित है जो पालन करता है जिस मांताने उ्पन्न 
कियाहे जिनने विद्या उपदेशकरी है ३६ ब्येठा माई और स्वामी 
थपांच गुरुह आत्माके सब यत्नसे फिर प्राणत्याग से भी ३७ क- 
ल्याफ की इच्छा करनेवाले से ये पांच विशेषकर पूजने चाहिये 
जबतक पिता ओर माता ये दोनों विकाररहितहों ३८ तबतक सब 
को छोड़कर पुत्र तिनमें परायणहों यदि पुत्नके गुणांसे पिता और 
माता अत्यन्त भसन्नहों ३५ तो तिस कर्म से पुत्र सब धर्मों को 
प्राप्तहों माताके समान देवता नहीं है पिताके समान गुरु नहींहि३० 
लिनका प्रत्युपकार कभी नहींह्े कम मन वाणीते तिनका नित्यही 
भियकर ४१ तिनकी बिना आज्ञाके ओर धर्म न करे मुक्ति फल 
तथा नित्यनेमित्तिककोी वजितकरे ४२ यह धर्मसार कहाहे मरनेपर 
अनन्त फलका देनेवालाहे वक्काकी अच्छेप्रकार आराधनाकर तिस 
की आज्ञसि विसुए्ठ ४३.शिष्य विद्याके फलको भोग करता हे मरने 
पर स्वर्गको प्राप्त होताहे जो मूल पिताके समान ज्येष्ठ भाईहै.तिसका 
अपमान करता है ७४ तो तिस दोषले मरकर घोर नरकको जाता 
है पुरुषों को नि ५ 5 से स्वामी सदेव पुण्य है ४५ निश्चयकर 
इस माताके छोकम उपकार से गोरवता है मामा चचा खशुर ऋ- 
लिज गुरु ४६ इनको ये हमीहिं यह कहे उठकर नमरकारकरे दीक्षा 
युक्त €डमीही उसको गुरुजी नाम लेकर नहीं न चाहिये ४७ 

धर्मका जाननेवाला मो और भवत्पूर्वक इनसे बोले लक्ष्मीकी काम-- 
नावाले ब्राह्मण और त्ञत्रियादिकों से आदरसमेत सदेव गुरु अभि- 
बादन पूजन ओर शिरसे नमस्कार करने योग्य है त्राह्मण से ज्ञान 
कर्म गणोस युक्त यद्यपि बहुत कथादिक सुननेवाले भी ज्ञत्रियादिक 
कभी नमस्कार करने के योग्य नहींहें ब्राह्मण सब वणाका कल्याण 
करता है यह श्रुतिहे ए८।५० सब से सवर्णोकी नमस्कार करना 
चाहिये ह्िजाति वर्णो के अग्नि ओरब्राह्मण घुरुहें ५३ लियो का 


शज 
। ष 


क्र 
$ जी 


१७५५) 7 --  पर्मपराण भाषा] 
'एक पतिही गंरुहे संबं जगह अनभ्यागत:गुरुह रच कम उम्र 


“बन्ध और पांचवां हृदय ५२ ये पांच मास्यके स्थान कहे हैं पीछे से. 
पहले के गुरुद् तीनों वंणोम प्रांचोंकी अधिकता और ब॒ल- ५३. जहीं: 
होंगे सोई मानके योंग्यंहे शूंद्र भी-दशेमी की माप्तहे ब्राह्मण स्त्री 
राजा नेन्रहीन टडभार से मग्नं-रोंगी: और दबलकों राह देनाँ-चां 


हिये प्रयंत होकेर' नित्यही संब्जना के  घरसे मिक्षा मांगकर: ५७१ 


५ गुरुजी को निवेदनकर उनकी आंज्ञांसें: मौन होकर भोजनक्रे-.. 
जनेऊ घारण कियेहुये ब्राह्मण भवत शंदंद पहुंले फेहकर भिन्नामरांगें- 
प६ं क्षत्रिय भवते शब्द मध्यम और बेइय मंवते शाब्द: अन्तमें कहें: 


माता वा बहन वा अपनी माताकी :बहुन॑ से ५५७ पहुले:भिक्षामांगे.. 
जो इसको अपमान न करे. सजातीय घरों में वा सब वर्णों में ५८ 


मिन्षा मांगनां कहाहे-पंतित आदि वर्जित वेद यक्ञोंसि हीन ने हों; 


अपने कर्मों में श्रेष्ठहों ४९ तिनंके घरोंतें प्रयत ब्रह्म चारी अंतिदिन 
मित्षा मांगे मुरुजीके कुंल-जांति कुल बन्धुओं में न मांगे ६० आर. 
घरोंके न मिलने में पहले पहले को वजितकरे वां पहले कहेहुओं के... 


' असंभव में सब गांवमें भि्ना मांगे ६१ प्रयत होकर मौनही दिशा: 


हज 


आको न देखकर मायारहितहों जितना अथहो-उतना मित्ताके अंच्ने 
को इकट्ठाकर ६२: नित्यही भोजन करे मो ओर-अओन्य में मतन - 
. होकर ब्रत करंनेवालां नित्यहीः मिक्षा्से भोजनकरे एकही अन्न ने. 


खाबे ६३ भि्षा भांगकर-खानेकी टंत्ति-बतके समान है नित्यही 


भोजनको पूजनकंर इनको व्रिना- निन्‍्दके देवें ६४-देखकर हापषत .. 
“असन्न आर:सब ओरंस प्रशंसंकर: बहुंत भोजन रोग करते उम्र: 
 फम करत रवग न देतें:४८७ पुण्यहीन करते मनुष्यों मेंबर करते. 


. वसस बहुत अन्न वजितकरे पव वो सूर्य के सेम्मुख अन्नोंकी भोजन: 
करें ६६ नित्यही उत्तर-मुख होकरंने-मोजनकर यह. सनातिन विधि 
: है होश पांच घोकर भोजनकेर: दो की स्पशकर ६७ शुद्धदेश में बेठ हा 


४ भोजनकर दोकों स्पशेकरे ६८॥ हक 
«बीते औीपाेसंहापुराणेस्वर्गखण्डेमाषानुवादेकमंयी गकथ॑नेन्ाम एक 


पचाशत्तमों हयोयः ५९ 2 





स्वगंखण्ड तृण्। |. 0५ 
बावनवा अध्याय ॥ 
कमयोगका वर्शन ॥ 


३ व्यासजी बोले कि भोजनकर पानकर सो स्नानकर राहचलनेमें 
ओठके चाटने से स्परशकर बल पहनकर १ बीर्य्य मृत्र और विष्ठाके 
त्याग में झूठ बोलने में थंककर पढ़ने के प्रारंभमें खांसी ओर श्वास 
के आने २ बोराहा वा श्मशान में चढ़वर ब्राह्मण दोनों संध्याओं 
में आचमन किये भी हो पर फिर आचमन करे ३ चण्डाछ और 
म्लेच्छ से बोलनेमें सी ओर शद्रके उच्छिष्ट बोलनेमे उच्छिष्ट पुरुष 
को देखकर उच्छिष्ट भोजन देखकर ४ आचमनकरे आंसू वा रक्षके 
गिरते में हे ध्याओंके भोजनमें स्तान पानकर मृत्र ओर दिशा फिर 
: कर ५ और जगह से आकर सोकर एकबार आचमनकरे अग्नि 
ओर गोवोके आलम में वा प्रयतको स्पशकर ६ स्रियों ओर अपने 
रुप में वा नीलीकों पहनकर जलको स्पशेफरे वा दुःखी ठण वा 
भूमिको स्पर्शकरे ७ बालो के आत्माकेस्पडमें छूटेहये कपड़ेके स्पश 
में धर्मसेनहीं ढुह गर्मी रहित बालोंसे ८ शोचकी इच्छा करनेवाला 
सदैव आचमनकरे पर्व वा उत्तर मुख बेठे शिर खोलकर वा कण्ठ भी 
खोलकर वा वाल और शिखाखोलकर & पांवों के बिना धोये राहसे 
पत्रित्र नहीं होताहै जूता वा खड़ाऊं पहनकर पण्डित बिना पगढ़ी के 
आचमनकरे १० बंप की धाराओं में उड्ृत जलोंमे न खड़ाहो एक 
हाथके अपित जलोंसे स्नान नकरे वा फिर विना मृत्रके न नहावे११ 
खड़ाउं: ओर आसनपर बेठकर न नहावे वा बाहर गांठरह कहते 
हँसते देखते शब्यामें सोते १२ न अविक्षित फेनादिक से युक्त शृद्र 
के अपवित्र हाथों से छुटेहुए नक्षारों से १३ न अन्यमें मन होकर 
अंगुलियों से शब्दकरे न वर्ण रसदुष्टों से न भदरके जछों से १४ न 
हाथसे झुभितोंसि वा बाहर गन्वहोकर नहीं हृदुयमे पास 
पुजित होताहे कण्ठमें प्राप्तोसे क्षत्रिय पवि्र होताहे १५४ भाशितास 
बेश्य पवित्र होताहे खी और शुद्ररपर्श से पवित्र होते हैं अगुष्ठ मूल 
के भीतर से रेखामे ब्राह्म कहातोहे १६ अन्तर अंगुष्ठ देश पित- 


रोका तीर्थ कहांताहै कनिछा मूलसे पीछे प्राजापंत्य-कहांताह 39 : 


७६: ० 28 अर 
कु बट 


अंगुल्यग्र में देव और आपेकहाहे मुलसे देव और आर्ष, होताहे 
मोहको न आततहो ब्रह्मतीर्थ से ्राह्मणं नित्यही स्पशोकरे 4९ है 
ब्राह्मणो | देवसे होमकरे पिंतसें नकरे तीनबार भाजनुफरे पहले तीन 
बार जलको पीे फिर ब्राह्मले प्रंयत २० शद्धहो अगुष्ठ मलंसे: मुंख 
को स्पशकरे अंगुष्ठ और अनामिकसे दोनों नेत्ोका स्पशुकरे २१ 
तजनी और अंगुष्ठके योगसे दोनों नासिका के पुटंस्पेशकरे निशा 
ओर अंगुश़के योगसे कानरंपशकरे २४ सबके योगसे हंदंय और 
शिरिस्पशेकरे अंगुष्से दोनों कांधा संपशकरे २३ जो जल तीनवबांर 
पियागयाहे तिससे इसके ब्रह्मा विष्ण महेश देवता मन हीते हैं... 
यह सुनादे २४ परिमाज से गा भोर यंधुना' असल होती है 
नेत्रों के स्पशे से चन्रमा और संय अंसंन्न होते हैं २५: नासिका के... 
दोनों पुटके स्पर्श से नासंत्य और: दख ये. दोनों. अशिविनीकुमार 
प्रसन्न होतेहें कानों के स्पंश से पवन ओर अग्नि प्रंसन्ने होते है ६६ 
हदयके स्पशे से इसके सब देवता प्रसन्न द्वोते हैं:मंस्तक के स्पश 
से एक सो पुरुष असन्न होताहै-२७:जो बिन्दु अंग लगते हैं-वे 
मुख जंठन नहीं करते दांतों-में लगने में दांतों की नाई जीर्मके 
रुपशे में पवित्र होतादै२८ जो दूसरों को आचमंन कराता हे तंब 
जो बिन्दु चरणोंको स्पशे करते हैं वे एथ्वीकी चूलिके समान जानने 
योग्य तिनसे अंशुद्ता नहीं होती है २६ मधुपर्क में सोम पात 
के खोने में फल मूल ओर ईखमें मनुजी दोष नहीं कहते हैं ३०... 
अन्न और पानों मे जो मनुष्य हाथमें दब्य डियेहीली उस बरव्य को 
. डब्ती में घर आचमनकर मोजनकर फिर-आचमन करके ग्रहण 
करे ३३ तेजस को ठेकर जो ब्राह्मण उस्छिश्हो तो उस ढब्य को 
टी में वर आचसंनकर फिर ह्यको अहंणकरे ३२ जो जो इब्य. 


'डेफर इच्छित से युक्त होताहे तिल अव्यक्ों एबी में बिना घर 


विश्न 
4 
रे 


5 बज हम अर पहल जनम राम चोर औरडपोन्न 


कु स्वर्गखए्ड तृ०। १५४७ 
से व्याकुल राहमें ३४ द्रब्य हाथमें लियेहये मूत्र और विछँकरे तो 
नह दी पाई वेहिने कानलें जनेऊ चढ़ाकर उत्तर मुखहो ३५ 

दिनमें दिष्ठा और मुत्रकरे रात़िमें दक्षिण मुख होकरकरे एथ्वी को 
की8 पत्ता लाष्ट और तणसे आच्चादितकर ३२६ शिरको ढककर 
बिछा और मृत्रकरे छाया कुंबां नदी गोशाला स्थान जल राह भस्म 
२७ आग्त इमशान गोबर लकड़ी महारुश्ष और दरितमें विष्ठा और 
न ने करें ३८न स्थितही बखहीन न हो पर्वतमण्डल में पराने 
देवस्थान में बेमोरि में कमी मूत्र ओर विश्ठा न करे ३९ जीवयक्त 
गडह! मं न जावे न मूत्र ओर विछ्ठाकरे भूसी अंगार कपालों में राज 
मार्गमे ४० खेत बिल तीर्थ चौरहा बन जलके समीप ऊपर गुहामें 
४) जूता वा खड़ाऊ वा छतुरी लिये अन्तरित्त में ख्रियोके सम्मख 
गर ब्राह्मण ओर गौबोंके सम्मुख ४२ देवता और देवस्थानमें जल 
में कभी न ज्योतियों को देखतेहये वा सम्मुख ४३ सर्य अग्नि और 
चन्द्रमा के सम्मुख मृत्र ओर विष्ठा न करे किनारे से लेप गन्ध के 
दूर करनेवाली मिद्दीको छेकर ४४ अतन्द्रितहो विशुद्ध उड्धत जलों 
से शोचकरे ब्राह्मण धूलि और कीचड्समेत मिश्टोकों न लेवे ४५ 
राहसे ऊसर से मिद्ठी न लेवे दूसरेके शोचसे बचीहुई न लेते देवता 
के स्थान से कुबसि घाम और जलसे मिट्टी न लेवे ४६ फिर नित्यही 
पहले कहेहुये विधान से स्पशकरे 9७॥ 

इति श्रीपाशमहापुराणेस्वर्गखफ्डेभाषानुवादेकर्मयी गकथनेद्विपश्याश- 
त्तमो&ध्यायः ५२ ॥ 


तिरपनवां अध्याय ॥ 


.. कर्मयोगका वर्णन ॥ 
व्यासजी बोले कि इसप्रकार दण्डादिकों से युक्ष शौचाचारसमेत 
बुलायाहुआ गुरुञीका मुख देखतेहये पढ़े 9 नित्यही उद्यतपाणिहो 
अच्छे आवचारवालाहों अत्यन्त संयतहों बेठजावो ऐसा कहनेपर 
गुरुजीके सम्मुख बेठजावे २ प्रतिश्रवण संभाषण में सोतेहुये न करे 
बठेहुयें भोजन करतेहुये न स्थितहो न पराग्युखह्दो ३.नीचलोग 


बपूट ... पद्मपराण भाषा। जा 
“सदैव गंरुजीके समीप-शंव्या और आसन करते हैं गुरुतीकी नजरः 
+ के सामने यथेष्ट आसन ने होवे: 9 और परोच्नम भी केबल गरुंजी: 
का माम न लेवे ओर चाल भाषण ओर चेड्ितके अनसार ने चले” 
प गरुजीकां जहां परीवाद वा निन्द्रा:होतीहो वहाँ कान मंदलेवे वा 
बहांसे अलग चलाजांव ६ दूरमें स्थितहोकर गुरुजी को ने पेज ने: 
कड़ होकर ने ख्रीके समीप में पूजे-गंरुजीकों उत्तर न कहे सेमीप में 
स्थित न हो. ७ उदकुंम कुश फूल ओर लकड़ी सदष लाव निव्यही:. 
अंगोका साजन ओर लेपनकरे ८ गुरुजीका लिमाल्य शयन खंड़।ऊं 
जता आसन ओर छायादिकों को कंभी आक्रमंण न करे  देतंनिं: 
लावे जो कुछ मिले गुरुजी को देवे बिना पंछे ले जावे प्रिय हितमें: 
' रतहो १० गरुजी के समीप कभी पांव ते फेलावे ज॑भाई लेना हँसना... 
कण्ठप्रावरण १३ ओर अंग स्फोटनंकों गरुजी के समीप नित्यहीं: 
वजितकरे यथाक्रालपढ़े जबतकं गरुंजी विंमंन:नं होः१२-एऐकाम: 
चित्त होकर गुरुजी के संमीप नीचे बेठकरं सेंवॉकरे असने शर्त: 
ओर सवारी में कमी रिथित न हो १३ गुरु नीके दीड़तेहुये पीछेंदोड़े:- 
चलतेहये पीछे चले बेल घोड़ा ऊंट-संवारी. महल नीचे के बिंछोनों:: 
में १४ शिला फलक नावोंसें.गरुतीके साथ बेठे संदेव जितेन्द्रियहो 
आत्माको वंशरकखे कोघरहित ओर पवित्रंहों १५ सर्देव हिंतकरने: 
वाली मधुरवाणी बोले गन्धर्माला रंसकर्प शक्ति प्राणियों का मा: 
'शंना १६ अंभ्यजन अंजन उन्मदे छत्र घारण काम लोभ-सय निद्रा: 
गीत बाजा नाच १७ आतंजन परीवाद खियींसे दिल्लंगी आलेमेने 2 

: प्राया उपधात और चग॒ुलीकी यत्न॑ से वजितकर 4८ उद्दकुम फूल: 
गोबर मिट्टी कुश ओर जितने अन्न वे.लांबें प्रतिदिन मित्षामाँगेव ९-२ 
 घीनंमक लावे ओर सब बसी: चजितकरे निरन्तर 'नत्ये-ने देखे 
 शअतादिकमनरुरहहा २० निश्चय संयकी-चेष्टी न कर दतूनें नंकर ..' 
. “एकान्तम अपावेत्र खिया'आर दाद्रादिकीसे तन बोले २१: गरुजा 
का जठां आप्ध अन्न कांमसे न यक्करर-मलंका अपकषेए स्नान. 
_. कसी नःकरे २२ ब्राह्मणग्रुजी के त्याग में बड़े-केश्से भी मन ने: 


5 


+ कर मोहसे वां लोभेसे जो छोड़े तो पतित-होता है २३ लोकिक 


7 . स्पंसपड तू०।- . .. बह. 
:* वैदिक वा आध्यात्मिक जिंनसे ज्ञान पाया है तिनसे कभी जा 
: “वर, १४ अवलिध्तकार्य अकार्य के न जाननेवाले उत्पथ में प्रतिपन्न 
भा गरुजी का त्याग सनुजीने नहीं कहा.है २५ गुरुजी के गरु स- 
:. मपिह तो गुरुजी के तुल्य उत्तिकरे नमस्कारकर गुरुजी से छोड़ा 
£ हुआ अपने गुरुओं के : नम्रकारकरे २६ विद्याके गुरुओं में ऐसेही 
:- करें अधम से मना करनेवाले हितकेउपदेश करनेवाले नित्यकी दत्त 
/ वाले योगियों में २७ नित्यही अपने गुरुजी के तुल्य उत्तिकर यही 
५. इपाणकारकहू गुरुजी के पुत्रों खियों अपने बंधुओं में १८ यदि 
5 कैमस शिष्टहों तो बालक मान्योंका मानकर गुरुजीके पतन्रको पढ़ाते 
“ हये भी गुरुजीके समान मानकरे २६ देहोंका चापना स्नानकराना 
: 'जूठा भोजन करना पांवों का घोना गुरुजी के पत्रका म करे ३० 
. संवर्णा गुरु की खियां गुरुजी के समान पज्यहैं असबर्णा उठकर न- 
' “मरकारों से पूज्य हैं ३१ अंजन स्नान देहचापना बालोंका प्रसाधन 
> भरुजीकी ख्रीके नहीं. करनेयोग्य हैं ३२ गुरुजीकी सखी जवानहोतो 
: पविछकर नहीं अणामकरे मेहूं ऐसाकहकर भ्रथ्वीमेंवेंद्न करे ३३ 
“गुरुजीकी स्त्रियों में सन्‍्जनोंका धमस्मरणकर चरण भप्रहएपूर्वक न- 
.मस्‍कार करें ३४ मौसी माई सास फूफ गुरुजीकी ख्रीके समान पज्य 
“हैं ये गुरुजीकी खीही के समान हैं ३५ भाईकी ख्रियां सवर्णा दिन 
“दिन में प्रहणकरने योग्य हैं जाति ओर संबधकी स्रियां भी ग्रहण 
/ करने योग्य. हैं ३६ फूफ मौसी बड़ीबहन ये माताके समानदत्ति में 
स्थितहें तिनसे माता. श्रष्ठहे ३७ इसप्रकार आचारयुक्त आत्वान्‌ 
: दम्भरहितको वेद्पंढाबे धर्म ओर पुराणके अंग नित्यही पढ़ावे ३८ 
- सालभर शिष्य गुरुजी के यहां बसे तो गुरुजी ज्ञान सिख॒लाकर बसते 
हुये शिष्यका पाप नाशकरदेतेहं ३६ आचार्यका पत्र सुननेकी इच्छा . 
_करनेवाला ज्ञांनका देनेव्राठा धमोत्मा पवित्र समंथ अन्नका देनेवाला: 
*जलका देनेहारा ओर साधु ये दंशधर्मसे पढ़ाने. योग्य हैं ४० कंठ 
'करनेवाला द्वोह-त करनेहारा वृद्धिमान गुरुजीका कियाहुआ मनुष्य 
-आप्प्रिय ये छः ब्राह्मण. विधिपूर्वक् पढ़ाने चाहिये ४१ इनमें ब्रा- « 
'झणमें दानहे और में यथोचितहे आचमनकर संयतमनुष्यनित्यही..“# 


१६०... : :यद्मपुराणसापा। ला 
:उंत्तरमख होकर पढ़े ०४ गरुजीफे चरणकछूकर गरुजीका मुखदेखंता 
हुआ जब गुरुजी कहें [कि पढ़ी तब पढ़े जब कहे कि. अब बन्देकरों 
ब-बन्दकरदे ४३ पंवेकेलों: की उपांसनाकरे पविन्न[ से पवित्रे:तीन 
प्राणायामों से पवित्र फिर ओंकारके:योग्य होताहे-४४ ब्राह्मण 
अन्तमें भी विधिपूवेक ओंकार पढ़े अह्मांजलि पूर्वक नित्यही पढ़ें: 
७५५ सब प्राणियोका सनातन वेद नेत्र है वेदको नित्यही पढ़े ने 
पढ़ें.तो ब्राह्मणलंसे हीन होताहे:०६ नित्यही ऋष्वेद पंढे दूधकी 
आहुतिसे कामों से बुलाये हुये देवता प्रसन्न होते हैं: ४५ निरन्तर: 
यंजवेद पढ़े देहीसे देवता भसच्न होते हैं. सामबेदंको. पढ़े प्रतिदिन 
घीकी आहुति से देवता प्रसंन्न होते हैं ४८ निंत्यही अथंबंण वेदकों 
पढ़े शहद से देवता प्रसन्न होतेहे घममंके अग पुराण हैं मांस से 
देवताओंको ठप्त करते हैं ४९ प्रांतःकाल सायकाल प्रयंल नित्यंकी 
विधिम आश्रित: वन सें.जाकर एकाग्रचिंत्त, होकर गांयत्री को पढे 
५० सहख परम देवी शुतमध्या-दशावरा गांयत्रीकी नित्यहीःजपे 
' यह जप यज्ञ कहाहे ५१ गायत्री- ओर -वेदको प्रभुजी तराजूपेर 
तोल॑ते भये एक ओर चारों वेदोंकीः:और :एक- ओर: गीयतन्री- को 
रखते भग्रे ४९: एकार्मचित होकर अड्रायक्त-अंकोरकफी आदिम 
कर तिस पीछे व्याहती को फिर गायत्री की पढ़ें ४३: पंत्रंसमय-कलप 
में सनातन संभुवःस्वः ओर: संब अशुभ द्रकरंन वाली तीन महा 
व्याइती उत्पन्नहुईं ५४ प्रधान पुरुंष कांल विष्णु ब्रह्म महेश्वर सर 
रज तम-तीनों कमंसे व्याइती कहांती हैं. ४५ 3/कांर: पर: ब्रह्महे 
साविन्री-तिसके उत्तरहें-यह मंहायोग मन्त्रहे सारसे सार उदांइत 
हैं ५६. जो ब्रह्मचोंरी अर्थकों जॉनिकर प्रतिदिन बेंद मॉतां गायत्री 
. को“पढ़ताहै-वंहेपरमगतिको प्राप्त होताहे ५७ गायत्री ब्रेंदकी 
माताह गायत्री ठोकको पवित्र:करतीहे गायत्री से अेष्ठ जपने यो- 
: ग्यंनहीं है यह विज्ञान कहांताहे. ५८ हे उत्तम ब्राह्मणों ! श्राचरर 
 भासकी प्रोणमासीम आपादीम मदई परणणमासी में वेदका उपाकरण 
. कहाह३९ जो सच दक्षिण गमन:करते- है उनमें-साढ़ेपाँ च: महीने 
. अह्यत्नास एकाग्रणित होकर पंविन्र देशमें प्रढ़े ६० ब्रह्म पृष्पमें 





मा से स्वरमखेएड हु ०। 3६१ 
का वेहिरुसजन करे शहपत्ष के पलहोने मे पवोहमें > 
:" दिनमें ६१ ब्राह्मण .तुष्य बेदका अभ्यास करे बेदांग ओर 
पुराणों को कृष्णप्ष में अभ्यास करे ६२ इन अनध्यायोंड नित्यही 
पढताहुआ और पढ़ाताहुआ यत्रसे वाजित करे ६३ रात्रिमे अधिक 
““अधी आई हो दिनमें शूलिकी अधिकाई हो बिजलियों का गंजनों 
ये. कद के पल ६४ इनमें प्रजापतिजी अकालिक अनध्याय 
:“ कहतेहें इंनकों जब प्राहुष्क्ृत अग्नियों में उदित जाने ६५ तब अ- 
५: भध्यायकी जानेबिना 38 मेघोंके दशनमें निर्धातमें एथ्वी के 
-“ हालनेमें ज्योतियोंके उपस्जनमें ६६ इनको अकालिक अंनध्याय 
»- जाने ऋतुमे जोहों प्राहुष्कृत अंग्नियों में बिजलीकें गजेने में ६७ 
* शेष रात्रिमें जेसे दिनहो वह ज्योतिः अनध्याय है ग्राम और 
288 नित्य अनध्यायहे ६८ धर्म नेषुण्यकामोंको नित्यही दुर्ग 
£ में आममें भीतर मुदी आप्तहो शद्के समीप में ६५ अनध्याय 
कद हब र्यम है का 5. कब ४ मे ५० छह, रो 

::मैघके रुचमान समयमें आधीरात्रि में जछहो विष्ठा और मृत्रकी 
/“वेषदी ७० उच्चिष्ट श्राइका भोक्ता मनसेभी न चिन्तनाकर वि- 
2 हवन ब्राह्मण एंकोदिष्ट का वेतन ग्रहणकंर ७१ राजा और  राहुके 
:'सतकरमे तीनदिन ब्रह्मंका कीर्तेन नं करे जबतक एक अन्न निप्ठा 
:'हो. स्नेहालोप स्थितही. ७२ विह्यन्‌ ब्राह्मणकी देह में तबतक 
“अह्मकीतेन न करे सोताहुआ प्रोढ़पाद अवसक्थिकाको कर ७३ 
* मांस खाकर वाद की श्राद्का अन्न खाकर न पढ़े दोनों संध्याओं 
“में कुह्दिरा के पड़ने में बाण के शब्दमें ७9 अमावास्या चतुर्दशी 
“पीणमांसी अष्टमी उपाकर्म उत्संर्ग में तीन रोत्रि ज्पण कहांहे ७५ 
: अष्टका श्रादों में रात्रि दिन ऋतुके अंतकी-रात्रियों: में अंग- 
“इन पोष और माघ मासमें ७६ क्ृष्णपत्तमें विद्नोंने तीन अष्टका 

: कहीं हैं लेसोढ़ा'सेमर' और महुआकी.छायामें ७७ कचनारं और 
' क्ेथाकी: छायामें कमी नःपढ़े समान विद्या वालेके तथा त्रह्म॑ चारी : 
“के मरनेमें ७८:आंचार्यके संस्थित:में तीन रात्रि चपंणहेँ ये छिद्रं 
: आहमणों के अनस्याय कहे हैं ७९ तिनमें राक्षस हिंसा करते हैं-ति- * 
“ससे इनको. वजित करे नेत्यक में अनश्यावः नहीं हैसंध्यापासत्र : .. 


ही कक लक $ऊ हरी "के. ४ किक 


१६२९ : -. पद्मपंराएं साधा] | 
करे ८० डंपाकर्म में होमके अंतमेहोमके.- मध्यम एक नो हर 
' यजरवेद सामवेंद की ८१. अष्टकाओं में न पढ़े पंचन अधिक चल: 
 ताहों-तब आअगोर्म अंनेध्याय-नहीं हे इतिहास पुरांणा में ८ ९आर 
धर्म शाखोमें: इन सबको वंजित करे यह घंसे संक्षेप: बहावारी: 
का-कहा है. ८३ भावितात्मों ऋषियों से ब्रह्मा जीने: पुवसमय में": 
कहाहे कि जो ब्राह्मण बेद ने पंदुकर ओर जगह यल्ले करताहे- ८४७. 
बह सू्ख--संभांषण के योग्य महीं, है बाह्मणों से बेंदवाह्म है बेदके' 
पाठ्मात्न से ब्राह्मण संतुष्ठ नहीं होताहे-८५ पढिमांत्रहीं से की: ... 
चढ़में गठंकी नाई. कष्ठ-पाताह जो विधिपूवक चेंदेकोीं पढ़कर वेदके:. 
अथ की नहीं विचारता है ८६-बह मुख शब्॒के सहंशह पात्रंतांकीं.. 
नहीं प्राप्त होताहे यदि ग़रुजी के यहां, अंधिक- दिनतक: वासे::- 
करनेकी हच्छाहो ८9 तो युक्केहींकर जबतके शरीर ने छेटे तंबतक:: 
असे वनमें जाकरःविधिपृवक अग्नि हवनंकरे ८८; नित्यंही ब्रह्म 
निष्ठ एकार्थचित्त-कर गायत्री -शतरुद्री ओर विशेषकर बेदातों को: 
निरंतर अभ्यासंकरे सिक्षाके मोजनमें परायणेहों ८९ यह: विधान /* 
परम पुराणहै बेदके आगमम अंच्छी प्रकार यहाँ तमेसे कहाहे पे: 
समय मंहाप्र श्षेणरस पुछेहुय मनुदेव स्वायस्भुवजी:ने जो कहाह% ४ ॥ 

इंति आ्रीपाक्मह पूरसणेस्व गेखएडे सांपनवादिकेसयो गे के थे ने: 85: 
ः नासत्रिपंचाशत्तमोईध्यायः ४३३) 5.5: 


चोवनवां अध्याय-॥- ८-० 
अक्षचारीको गुरुजाके पोससे:विद्या प्रापकर उसके नियमोंका वणन/॥ 


प्यांसजीबोछे कि हे ब्राह्मणों वेद: ओर बेदागोंकों पढ़कर उत्तम 7 
- भाह्मण अधिगंम्पके लिये फिर स्नानकरे 4 गुरु जीको धन देकर ति- 
.“संकी आज्ञासे स्नान करे बअतको पुराकर यक्तात्सावा समर्थ-रनाने के 
रस के य्य होता है २ वेष्णवी-लाठी घारणं कर: भीत॑र-बाहरे के... 
/ चर्नधार दो जनेऊ जल: समेत कमंडलु ३ “अतुरी निम्भेल पंगढ़ी 
-, जड़ऊँ जता ओर सुचर्णके कुण्डल धारण करने योग्य हैं बाल और 
_"म का कंटाकर पवित्र हो ४ संबंर्ण से अन्यत्र आाहंण लाल मालों 













है 
भव पा 
है 
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3 न घारणकरे निंत्यहीं रवेतेवस्र घारणकर सुगन्ध प्रिय देशनवाला 4. 


: विभंव होने में पुराने मेले कपड़ें न घरि न लाल उल्बण ओर के घा>, 

“रण -किये कपड़े पहने न कुण्डल धारे ६ न ज़ुता पहने माछा और॑ख- 
5४ ड्राऊं पहने जनेऊ गहने को दिखेंलाता हुआ कृष्णमझंगछालांधोरे ७! . 
४: आपसब्य होकर न धारएं करे विकृत वख न घारे विधिपर्षक अपने: 
/ सहश शुभ खतियों को लावे ८ रूप लक्षण संयुक्त योनि दोषसे वर्जित 
2“ पिंताके गोत्रसे उल्पन्नमन हो अन्य मलुष्यके गोत्र से उत्पन्न ९ शी 
४ 'शौचसे युक्त खीको ब्राह्मण छावे और ऋ्तुकालमें उसके पास जावे" 
४ जबतक पृत्र उत्पन्न हो १० यत्रसे निन्दित दिनोंकों वर्जितकरे बठि 


मा आन 


“अष्टमी पणेमासी दादशी चतुदेशी को त्याग देंवे ३१ नित्यही अह्म- 
* चारी तैसेही तीन जन्म के दिन में हो बिवाह की अग्निजात वेद्सको 
£ धांरणकर हचनकरे १९ स्तातक नित्यही इन पतवित्रों को पच्रित्रकरे 
>“नित्यंही अतंद्वित होकर बेदमें कहेहये अपने कर्म करे ३३ कर्म न | 
"करे तो शीघ्रही अत्यन्त सयानक नरकों में गिरे भ्रयत दवोकर वेदको 
:: अभ्यासकरे महायज्ञोंकी न छोड़े१ ४ घरके कामोंको करे संध्योपसन 
>'करे समान और अधिकों से मित्रता करे सदैव इेश्वरंको प्राप्त रहे १९. 
2 देवताओं के यहां जावे खीका पालन करे विद्ात्‌ धर्म को न कहें ओर 
“ बाप को ने छिपावे ३ ६सव प्राणियों के ऊपर दयाकर नित्यही अपना: 
/“क्रल्याण करे उमरकर्म हब्यश्भत ओर भाई वन्धुओं का १ ७ देश 
:“बांग बुद्धिसारुप्प, सदेव करतेहये बिचरे वेद और रुहति में कहे: 
/ अच्छोप्रकार के करे जो साधओोसे सेवित हैं. ३८ तिल आँवेरिकों 
* सेबन-करे और कुछ आचारकी चेष्टा नकरे जिससे इसके पिलेपिता- 
:मह गये हैं. १९ तिंससे सम्जेनोंकी मार्ग को जावे तिसंमे जातेहये 
- दूषित नहीं होता है नित्यही पढ़ने में शीलहो नित्यटी पशीपवीत 
:चरे २० सत्य-बोले कोष जीते छोम और मोहसे वजितहो गायत्री: 
: केजाप में निरत श्राद्यका करनेंवाला' गहस्थ मुक्त होजाता है ९१ : 
“ माता पिताक़ें कल्योण में युक्त ब्राह्मण है 2 दातादेव 
५ बजा करनेवाला देवोंका मक्त अहालोक में प्रात्तहोताह२१निरन्‍तर... 
5 धर्म अथ कामको सेवन करे प्रतिद्विन देवताओं का बूजनकर 5 हे. 


388 2522... पुराण मापा 207 0 
: होकर नित्यही देवताओं के नमस्कार करें २३ निरन्तर विभाग मे 
शील हो क्षमायुक्त दयांलु हो ऐसा गहस्थकहाता हे घरसे शहस्थ 
नहीं होता है २४ क्षमा दया विज्ञान सत्य दम शंम अध्यात्म नित्यंत 
ज्ञान येत्राह्मणकेलक्षण हैं २५ इनसे विशेषकर उत्तम ब्राह्मंणप्रमाद 
नकरे यथाशक्िं धर्म करे निंदितों की वंजितकरे २६ मोह के समह 
को दूरकरं उत्तम योग को प्राप्त होकर गहस्थ बन्धन से छोट जाता 
.. है इंसमें विचारणा नहीं करनेःयोग्य है'९७ निन्दित:जंयक्षेपहिसा 
बन्धवरधोत्मांग्ोंकी ओर के क्रोध से उठेहुये दोषों का मर्षणक्षमां २८ 
अपमे-दुःखों में दया पराये ढुःखोमें मित्रता इसको मुनि दया कहते 
है साक्षात्‌ धर्मका साधन है २९ परांर्थ से चोदह वियाओंकी धारणा 


_तिसको विज्ञान कहते हैं जिससे धर्म बढ़ता है ३० विधिपवेंक विद्या 


ऊ 


की पढ़कर हंव्य मिंलताहे द्रव्यसे: ध्मकार्य करे यह विज्ञान : कहां ता. 
है३१ सत्यसे छोकझो जीतता है बहू संत्यही,परंमपदहे जैसे ब॒ददि 
मान पांणी सेत्यकों प्रमोद कहते:हैं ३९ दम शरीरोपरति' प्रज्ञा के 
असाद से शम अध्यात्मअक्षर विद्याहे जहां जाकर शोच नहीं होता 
है ३३ ज़िसविद्यांसे परदेव साक्षोत्‌ हपीकेश भगवान्‌ प्राप्त होते ह 
वह ज्ञान कहाताहे. २४ तिनमें निष्चा तिनमें परायंण विद्यत नि त्यहीः 
कीध रहित पवित्र महायज्ञमें परायण ब्रोह्मणं तिस अत्युत्तमकी प्रातः 
होता है३५ धर्म के स्थान: शरीर को यत्रसे पालन करे देह के बिना 
आज नम रु से नहीं मात होते हें३६ नियंत ब्राह्मण नित्यदी धर्म 
कमा ते युक्कहो धंम से हीने काम वा अथेकों मंनसेभी न स्मरण 


जलता हट पाता हुआओ अधको न करे घरदिव संगवान 
हब भाणियों में गति हे३८ प्राशियोका:मरिय करनेवाला: हो पराये 
'ह कम मेंबूदि न हो बेद और देवताओंकी निन्‍्दा ने करे तिनके 
थी न बसे ३९ जो नियत मनुष्य पंविन्न होकर इस धमध्योय 


इताह पदातावासुनाताहै वह बहमलोकरमें प्राप्त होता है. ७७ ॥- 


5५ 
5 


कुसि श्रीपा पा 4 हा कम आम माह 
॥ प्र / रु म्‌ः ॥ अं नं श्ज कड़ के ,. सच क रा पं धर ये 7 हे ८, | १ ह 
महा इुरारलवगंखण्डेभाषानुवदिचतुपपंचासतमोहध्याये: ५३ 
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पचपनवा अध्याय ॥ 
आद्यणादिकों के उत्तम करने योग्य और नहीं करने 
योग्य कार्योका वर्णन ॥ 


. ज्यासजी बोले कि सब प्राणियोंकी हिंसा न करे कभी मूंठ न 
बोले अहित और अप्रिय न कहे कभी चोर न हो १ ठण वा साग' 
वा मिद्ठी वा जल दूसरेका चराता हुआ प्राणी नरक को प्राप्त होता 
है २न राजा से न भूद्र पतितले न ओऔरही से दान लेवे अशक्क भी 
पण्डित निन्दितों को बर्जित करे ३ नित्यही मांगनेवाला न हो फिर 
तिससे नहीं मांगे इस प्रकार मांगने वाला तिस दुवुद्धि के प्राणोंको 
हरलेता है ४ उत्तम ब्राह्मण विशेषकर देवता की द्वव्य न चुरावे कभी 
आपदा में भी ब्राह्मण की द्रव्य न चुरावे ५ विष विष नहीं कहता 
है न्राह्मणकाहव्य व्रिष कहाता है फिर यत्नसे देवता की द्वव्य को सदेव 
त्यागकरें ६ फूल साग जल काष्ठ मुठ फूल ठ॒ण ये नहीं दिये हुये 
भी चोरी नहीं हैं यह प्रजापति मनु कहते हैं ७ ब्राह्मण देवता की 
पूजा विधिमें फूलों को अरहण करे केवल बिना आज्ञा लिये निरन्तर 
एकह्दीजगह से न लेवे ८ पण्डित मनुष्यतृण काष्ठ फल फूलोंको प्र- 
काशमें चरावे केवल धर्मार्थ कहते हैं और प्रकारसे पतित होता है ९ 
तिल मूंग यवादिकोकी मृष्टिमार्ग में स्थित भुंखे हुये महण करें और 
प्रकारसे न करें धमोदिकों की यह स्थिति है १० धर्म के बहानेसे 
पापकर ब्रत न करे अतेसे पापकी छिपाकर ख्री ओर शद्व का दम्भन 
कर ११ मरमेपर यहां ऐसा ब्राह्मण ब्रह्मवादियों से निन्दित होता 
है छद्म जो त्रत किया जाता हे वह राक्षसों को प्राप्त होता है १२ 
जो अलिंगी छिंगि वेषसे छत्ति में स्थित है वह लिंगी के पापको 
हरलेता और तिर्य्योनि मेंउत्पन्न होता है ११ याचन योनि सम्बन्ध 
सहवास ओर नित्यही भाषण करता हुआ पतित होजाताहे तिससे 
यत्से वर्जितकरे १४ देवता और गुरुजी से द्रोह न करे देवता 
के द्रोहले गुरुजीका द्रोहकरोड़ करोड़ गुण अधिक है १४ मनुष्यों 
का कल नास्तिकता तिससे भी करोड़गुणा अधिकहे गऊ देवता 





वृद्ध: पंश्नपुराण माष[।  , 
ब्राह्मण खेती और राज़ांकी सेवां से १६ जो; धमसे हीन कुल हैं वें... 
 अकलंतांको प्राप्त होते हैं कविचार क्रियाके-लोप ओर बेदके तप 
दनेसे १७ कल॑ अकलताको प्राप्त होते हैं ब्राह्मण: के अतिकम से 
भंंठले पराई सखी से-अमक्ष्य के मंक्षण से १८ बिना गोत्र के धर्म: 
. आचरंण से शीघ्रेंही निश्चय कुल नाश होंजोती है. बिना वेद: पंढे 
हुये शहरों में विहित आचारहीनों में दानसे शीघ्रद्दी कुल नाश हो: 
जाताहे धमहीनसेंयुंक्त गांवम बहुत रोगवालेम न बसे ३९:२७ + 
श॒द्॒की राज्यमें. न बसे पाखण्डी मरनष्योसे युक्त में ने बंसे हिमेंवान 
ओर विन्ध्याचंल का मंध्य पर्व परिचम में शाम हैं. २१ समंद्र:के 
देशको छोड़कर और जगह ब्राह्मण ने बसे जहां: नित्यही स्वभाव: 
से-कालारग :चलता. हो पुण्येकारिणी प्रसिद्ठ नदियां हां: तहों: « 
ब्राह्मण बसे उत्तम ब्राह्मण आधाकोस: नंदी के किनारे को छोड़: : 
करें २९।२४५ ओर -जगह-न बसे चोंडालों के गांवके समीप में पे! 
तिंत चांडांल पुरकसों में न बसे -२४-मुखे अंव्रलिततों और अन्य: 
जायावसांयियों के यहां न बसे एकःशय्या आसन: में पंक्तिहों भांड ४2 
मेंपक्कन्नि मिश्रणहों- २५: पूजन: ओर पढ़ाने में योनिही तेसेहीः 
साथ मोजनंहोदशवां:साथ मेंपढ़ंनो साथ में यज्ञ कैंरोनो २६६: 
ग्यारह दोष॑ सांकर्य संस्थित हैं स्थान. तें समीप॑ में: सनुण्या को, 
पाप संक्रमण -करंताहै' २७ 'तिससे-सब यले से शंकरमांवः को: 
वर्जित करे एक: पंक्ति में जे बेठे: हैं ओर पंरस्परं-नहीं छेते हैं. १८: 
भस्मसे चोका अंलेगह तिनको सइरमाव: नहीं. होताहे अगिति से ४ 
- भस्मसे जल॑से लिखने से २< हारसे स्तेम्ममार्गसि छःसेःपक्ति: अ- 5: 
- छग होंजांती है सखा बेर विवाद ओर चंगली ने करे:३९ परायें 2: 
* खेंतमें चरतीहुंई गंऊकों क्री ने होंके चंगेलके साथ ने बसे मंमे में:ः 
: ज़लको न स्पशकरे ३१ -सुर्येके मण्डल ओर तीसरे पहर के इन्द्रघर:. 
-नुषंको-चन्द्रमां वा सवणको विहान्‌ दसरेसे न केहें ३२वंहुत॑ बन्धु आओ. 
: से विरोधनकरेशानत्रओं को अपने प्रतिकल न करे ३३ पक्षी तिथि: * 
की न्‌ फहे नक्षत्रोंकी:मी ने कहे उत्तम ब्राह्मण रजस्वछा खीवा अप 
«5 >जजरस व बोल ३४ देवता गुरु ओर ब्राह्मण के देतेहुयेकी ने मंनाकरे 






को 8 कै स्वंगेखणड तु8५. . .. . - 3६७ . 
: अपनी भ्शंसा न करे पराई निन्‍्दाकों वर्जितकरें ३५ वेदनिन्दा ओर 


: वैवनिन्दाको यत्से वा जतकरे जो आह्मण देवता ऋषि ओर बेदोंकी 
:.- निन्‍दा करताहे ३६ हे मुनीइव रो! शाख्रो में तिसकी निष्कृति नहीं देखी 


पाक पा ५ 


की! 


: है वी गुरुदेव ओर उपेंहए समेत वेदकी जो निन्‍्दां करताहे ३७ 
:. आह मनुष्य अभ्रसमेत सोकरोढ़ कल्प रोरब नेरकमें गिरताहे निन्‍्दा 
20 8 ' देव ३८ कान इसको देखे नहीं 
<, पण्डित सनुष्य रहस्य ओर दूसरोंकी निन्‍दाको वर्जितकरे ३९ कभी 
:. अन्‍्धुओं से विवाद न करे उत्तम ब्राह्मण पापियों के पाप॑ वा धंर्मको 
* में कहे ४० दोष संत्यसे तुल्य होताहै झंठ से दोषेयक्त होताहे झंठ 
:बोलनेवाले मनुष्यों के रोनेसे आंश गिरते हैं ०५ तिन झेठ बोलने 
“ बालेकि आंशु पुंत्र और पशंओंकों नाशते हैं ब्राह्मणकी हत्या मदिरा 
८ पीने और गुरुजी की ख्री से भोगमें ४२ टोने प्रायश्चिंत देखाहे 
'. झेठ बालनेमें नहीं है सूर्य वा चन्द्रमाके उदय होतेमें बिना निमित्त 
से न देखे ४३ न. अस्त होतेहुये न जलंमें स्थित न मध्य में प्राप्त 
: *अन्तद्धोन होतेहये न.सीसे आदिमें प्रापहयेकी देखे ४४ नग्न सी 
: -या.पुरुषकों कमी,न देखे मृत्र विद्या ओर मैथुन त्यागनेवाले को न 
+“चेखे-४५ पण्डित मनुष्य अपवित्र होकर स्य और चन्द्रादिक भहों 
- क्रो न देखे उच्छिष्ट वो.अबंगुंठितं दूसरें से न बोले ४६ ओतों के 
/ स्पर्शको त देखे कोधयक्त गुझजी के सुखको न देखे तेल ओर: जल 
: की छांयाको न॑ देखे भोजन होतेमें पंक्तिकों नं देखे.9७ छटे-बन्धन 
: -बलिऔर मतबाले हाथीकों न देखे खीकेसाथ न खाबे ओर खाती 
“हुईं सी को न देखे ४८ छीकतीहुई जँमाई लेतीहुई सुखपूर्वक आ* 

.: सनमें न घेठीहुई ख्री कोन देखे जलमें शुभ वाःअशम अपने रुपको 


:- में चपरहे कुछ उत्तर' न देवे ३८ कान मुदकरंजावे 


:: न देखे ९६:बुद्धिमान मनुष्य न रुंघंनकरे-न कभी स्थितहो न शूद्र 
को बुद्धिदेवे कसर खीर दही ५० जूंठा वा शहद्घी काला छगछाला 

- और हवि ज़ंडी न खाबे पण्डित अनुष्य इसको बत और धर्स न 

: 'बतावे:५१ कोप्रके-वश-ल भाप्तहों दे ओर रागको वर्जितकरे लोल 
< दृम्म मूंखता निन्‍्दी ज्ञान कुत्सन ५२ ईष्यों मद शोक और सोहको / 
-ब्रजितेकरेःकिसीको पीड़ी न देवे पुत्र ओर शिष्यको ताड़नादेंवें५३ -. 


पहुदा न प्मपुराण भाषा.) 
हीनोंका सेवन न करे तष्णामे बुद्धि कमी. ने हो आत्माका अपमान 
'न करे दीनताकी यत्से वंजितकरे ५७ पण्डित मनुष्य संब्जन कोःः 
ढुजन, न करे आत्माको वासना से असंत्‌ न॑ करें नह से एंथ्वीकी न 
लिखे बेठीहुई-गऊको. न उठावे ५५ नदियोमे नदी न कहे पवेतोम: 
पबत न कंहे।बसने ओर मोजन में साथजानेबाले को न छोड़े ण्दूः 
नग्नह|क्र जलमेन पेठे तेसेही अग्नि में न पेठे शिरके लंगानेसे 
बचेहुये तेलको आड़ में ने लगाबे ५७-सप श्त्रों से कीड़े करे: 
अपने अपने रोम ओर रहस्यों को न स्पशकरे दर्जन के साथ ने 
“व ५८ हाथ पॉव वाणी ओरनेंत्रोंकी चापल्यताकी नआश्रयकरे 
पेट और कानोंकी चपलतो-कंभी ने करे:५०९:अंग और नहों:: 

को बाजा न करे अंजलिसे न-पीजे पांवों.वो होथसे कसी जलको ने 
ताइतकर ६० इंटोसे मंऊ:-ओर फंलोको ने गिराबे म्लेच्छ मोपषण: 
न.सीखे पांवसे आसनको न खींचे ६१ बुद्धिमान मंनप्य नेखाः का 
विदारण:बजाना काटना लिखना विमदेत अकरुंमातही निष्फेलकी 
न करें ६२ कोड़ा में बेठकर भक्ष्य न मोजन करे उथां चे्ठा नंकरे ते 
नाव ते गाव न बजाओकोी बजबि-६३ संहत हाथों से अपने शिर के 
को न.खंजलाबे ने लोकिक-स्तोत्रोंसे ब्रह्मा और देवतांथोंको अन्त... 
कर ६४ पांसा न खेले दोड़े नहीं:जलमे विंछा ओर मंत्र न करे जठा 
नित्यही न प्रवेशकरे नग्न होकर स्नान ने.करे ६४ जतेहुँयें न॑ पढ़ें 
शिरको न रपशकरे दांतों से नह और रोबों को ने काटे सोते 

हुयेको न॑ जंगावे ६६ दुपहर के घामको न सेवनकरे प्ेतके धयकोी..: 
'पीजततकर रान्य घरमें न सोचें अपने आपजता न-चंरावे ६७ बिना: 





- करण से यूके नहीं भुजाओं से नदीको:न पेरे पावसे पांव कभी न॑. 
घोष ६८ पण्डित मंनष्य :अग्निमे पके तपावे न कांस्य घोवे 
“हरा बाह्मण आर गंऊके सम्मुख पांव न फेलावे ६९ बाय अग्नि ः 
'3 सह वा सूर्य-चन्द्रमा के संस पांवन फैलाने अडाडहोकेर 
कप परनो स्नान भोजन ७७ और बाहर: निकलना कभी ने ४ 
_ह भना पढ़ना स्नान:उबंटन भोजन और चलनेकी ७१ लित्यही 


. दोनों संध्याओं में ओर दोपहर: में बसितकरे जूंढा बोहण होध से 









आओ है . स्वरंखणड तू०). . .. १ 8: 
/““ ब्रल्मणऔर अग्निको नं. छुये ७२ वा पांवसे चले नहीं देवता 
की मुत्तिको न कम हि गकर अग्निको सेंवन न करे न देवता ऋ 
:  पैयोकों अंगुदमें कीतनक 3३ अधाह जलमें नये विना निमित 
:-के दौड़े नहीं नबायें हांथसें उठाकर मुखसे जलको पीवे ७ बिना 
: “रुपश किये पेरे नहीं जलमें वीयको न गिरावे जोकि अपविच्न अंः 
: लिघ्तवा अहवा लोहित वा विषाणिहे७८गऊका अपमान नक्रे जल 
“में भंथुन ने कर स्थानके दत्नको न काटे जल में कुछा न करे ७६ 
“होड़ भस्म मुड़ बार कांठा मूसी अड्वार और करीषमे कमी. न चढ़े ७७ 
“ बुद्धिमान अग्निको रुंघन न करे कभी नीचे ले धरे पावसे इसको ने 
:“ हुये बुद्धिमान सपतते अग्निको न धींके ७८ छत्तपर न चढ़े अपवित्र 
.हीकर कहीं न देखे अग्निमें-अग्निकी न छोड़े-जछसे अग्निको शांत 
:-ने करे ७६ मित्रका मरणमात्र आपही दूसरों को न सनावे अपण्य 
- वा कूटपण्यकों बचने से युक्तकरे ८० अंपविन्र बुद्धिमान अम्निकों 
:- सुखके निःइवासों से न प्रकाशितकरे पुण्यस्थान जलस्थानमें सीमा 
: के अन्तकों न लेजाबे ८१ प्राप्तहुये पृ समयकी कभी न काठे पशु 
.: ब्याप्र ओर पत्तियोंक्री प्रस्पर ने लड़ाबे ८९ जल बात ओर घाम 
: “आदिकोंसे-दूर्सरेको बाधा न करे अच्छे कर्तोको कराकर पछिसे गरु- 
. ओंको न. छले ८३ साम्थकांल प्रातःकाल रक्षाके लिये घरके ंरोकों 
< मदलेवें बाहर माला वा सुगन्धिको ख्री समेत भीजनको ८४ ग्रहण 
“कर बादकर प्रवेशको वर्जितकर बुद्धिमान ब्राह्मण खातेहुये न खड़ा 
_ हो ने बातकरे वां हँसे ८४ अपनी अग्निको हाथसे छुये बहुतकाल 

"जलमें न बसे न पखतों न सूप ओर हाथसे अंग्निको घोंके ८६ बुद्धि- 
: मान मनुष्य मुखसे अग्निको फूंके क्योंकि मुखही से अग्नि उत्पन्न 

5 है पराई-खी से न बोले विना पूजाके योग्यकों न पूजाकरावे ८७ 
ब्राह्मण सदेव अकेलाजाबे समूहकी:व्जितंकरे ॥2 ४ स्थान में 
“ कमी अप्रदक्षिण तंजाबे ८८ कपड़ोंकी पीड़ितन करे देवताके स्थान... 
में नेसोवें अकेठों रोहमें न जावे न अँधर्मी मनुष्यों के'सांथ ८९ . 

; न॑ रोग से दूषितों 8 न.श॒द्रों के साथ ने पतित के साथजाई 
_ बूताहीन न हो जंलादिरहिंत न हो ९० ब्रह्मा में बरैचिताकी ..- 


बन 
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१७०.० -,: --  पद्मपराण मांषों। ४ 
कभी न नांघे योगी. सिद्ध ब्रत करनेवाले वां यर्तियों की. ने. निन्‍्दा 
: करे ९१ बुद्धिमान देवताओं के स्थान यज्ञवालेः देवताओं-को न 
नांघे काम से ब्राह्मणों और गऊंकी:छाया को ने साघें: ६२ अपनी 
छाया को न नांघे- पतितादिक. रोगियों के साथ: न जबि अंडर 
भस्म-ओर बारे आंदिकी में कभी नः चढ़े ९३ बढनी की घलि:कों 
वजितकरे स्नान कपड़े घड़ा, और जल को भी. वर्जितकरे ब्राह्मण 
अभक्तयों को न-मक्षण-करे अपेय की-ने पीये-€०॥ 2 


शांत श्रीपाग्रेमहापुराणेस्वगेखणडेसापानवादेपचंपचा रस मो <धयांय नी 


छप्पनवा अध्याय] 


भेक््य-और अभक्ष्य-नियमों का वंणन:॥ ४ 5 0५ 75० 
व्यासजी बोले कि ब्राह्मण शद्र के अन्नकी ने खाबे यदि मोहसे 
वा काम से बिना आपदा के भोजनंकरता:है.वह श्र, की योनि:कों 
भाप्त होता है १. जो आह्यणछःमही ने शद्र के: निन्दित अंन्न को 
खाता है वह जीवते ही शूद्र होताहे और मरेकर कुत्ता होंतांहे २ है 
मुनीइवरो:! ब्ाह्मण क्षत्रिय वें गढ़ जिसके पेट में स्थित अन्न से 
नह मरता है तिसी योनि को: प्राप्त होता है : ३ शंजा नाचतेवीः 

नउसक चमार गण ओर-वेश्यां इन छश के अन्नकी वाजतकर 9 
ऊहार धोबी चोर ध्वजी गानिवाले लोहार इन के अन्त और मतक 
के अन्नको चर्जितकरे ५ कुम्हार: चित्रंकार उंयाजस जीवनेबाला पतित 
उद्रीका लड़का क्षत्रिय शापयुक्त:६: सोनार: नट: बहेलिया:बोम 
 शेगी वे छिनारखी दण्डक 9 चार ना।स्तक देवताकी-निंन्‍्दोक्र:-: 

न गाठा सामबचनेबाला: और विशेषकर: कंत्तापकानेवाले के अन्न 
आप ल खी.जितंका अन्न जिसका दूसरा पतिधरमें होः त्याग ' 








रा .. स्वर्गखण्ड तू०।.... दो 
.. बंचनेवालका १२ मंतवालेका अन्न घण्ठाबजानेवालेका अन्न वेथोंका 
- अन्न विहपजनन का अन्न परिवेद़का अन्न १३ विशेषकर उढ़री 
उद्री के पतिका अन्न अवज्ञात अवध्त रोष और विस्मययुक्त १४ 
संस्कार वजित गुरुजी का भी अन्न नहीं खानेयोग्य हे मनष्य का 
सब पाप अन्न में स्थितद्वोता है १५ जो जिसके अन्नकों भोजन 
करंताहे बह तिसके पापकी मोजनकरताहे अद्धेका कुल मित्र अहीर 
वाह ओर नाई १६ ये शुद्रोर्मे अन्न भोजन करने के योग्य हैं जो आ- 
. स्माकों निवेदित करता है कुशील कुम्हार खेतके कर्मका करनेवाला 
१७ प॒ण्डितों ने थोड़ागुण देखकर ये भी शुद्ोमें अन्न भोजन करने 
के योग्यहँ खीर तेलले पकौहुईं वस्तु गोरस सत्त १८ तिलकी खरी 
ओर तेल ये ब्राह्मणों करके शूद्र से लेजाने के योग्य हैं बेंगन नारी 
का साग कुसुंभ मस्मक १६ प्याज रूहसुन शुक्त ओर निर्यास को 
वर्जितकरे छतन्नाक विष्ठाखानेवाला सुअर स्थिन्न पीयूष २० विलय 
विमुख और कोरकों को वजित करें गाजर किंशक कुम्हड़ा २१ 
गूलर और भलाबु को.खाकर निश्चय ब्राह्मण पतित होताहे कसर 
हंलुवा खीर पुवा २९ बिना बलिदान का मांस देवों के. अन्न हृवि 
यधागू मातुलिग अनुपाकृत मछली २३ कदम्ब्र केथा ओर पॉपर 
को यत्न से वर्जित करें तिलकी खरी उद्धृत स्नेह देवोंका धान्य २४ 
दही और रात्रि में तिल के सम्बन्ध को यत्न से छोड़दे दूधसे माठा 
की न खाय अभक्त्यों को न खाय २५ कीड़ापड़ेहुये भाव से (दुष्ट 
मिट्टी के संसगे को वर्जित करे कृपि ओर कीट से युक्त और सुदृत्‌ 
छेद को नित्यही छोड़े २६ कुत्तेके संघे हुये फिर पकाये गये चंडाल 
के देखेहुये रजस्वला पतितों से, देखेहये गऊसे सूघेहुय २७ अ 
सद्गत.वासी ओर पर्येस्तअन्न को नित्यही छोड़े कोवा ओर मुगासे 
छुवाहुआ कोड़ोसे युक्त २८ मलुष्यों से सैघाहआ कोढ़ीसे इवाहुआ 
इनको छोड़दे रजस्वला रोगसहित बिनारिल्ली के [देयेहुय बवेकी 
दे २९ मलिन वखसे वा दूसरेके वखको वर्जित करे विना व की 
गऊका दूध दशदिन के भीतर ब्याइहुई बकरों का दूध ३९ शह 


हि वि डी 0७५ + 
ओर सन्धिनी के दूधकोी मनुजी नहीं पीनेयोग्य कइते है जला 





 वुछश 5. ० पह्मंपराण-मांषा) पा 
हँस कालाकोबा गोर॑वा सवा.३१ कु चकार जालपाद कोकिले 
' कोवा खंडरेचों बाज रप् ३२ धंग्धचर्फत्रा चरेई मास पारावत के 
बतर टिहिम गांवकामुर्गा ३३ सिद्द व्याप्र बिलार कुत्ता सुवरतेसियार: 
बन्दर और गदहेंकी-न्‌ मंक्षएकरे ३४ संर्पहरिण मुरेला:ओर वनेके 
घमनेंवाले जल और स्थलके रहनेवाले जीव नहीं खानेयोग्य हैँ यह: 
धारणा है ३५ है श्रेष्ठो| गोह कहुंवा चीगड़ा खंड सेह इन पचलेखो 
को मंनप्रज़ापति नित्यही खानेके:योग्य कहते है. ३६ सटोल्क मं 
लियों और रुरुसेज्ञक हरिणका मांत देवता और - ब्राह्मणों की तिं: 


कह 


बेदनकर खाने योग्यहै और प्रकार-नहीं खानियोग्य हैः ३७ मरा: 
तीतर कबतर:-कर्पिजल वांधीणंस-बंकुछा मीन ओर पराजित हंस 
३८ मछली-सिंहतुण्ड प्रंढ़िना छालहरिण है उत्तेम बराह्मणी ! ये खाने: 
के योग्यंहँ ३९ ब्राह्मण की-कामनो से इसके-प्रोक्षित मांसकों जोकि: 
विधिपुर्वक प्रयुक्तही तिंसकी प्राणों के नाशे की में-खाबे ४०-माँसों: 
को नहीं खाबे शषभोजी नहीं लिप्तहोताहेओषधके लिये वा अशक्क:' 
नियोगसे यज्ञकारण से ४१ जो देवशार में अंमन्त्रित-है मांसकों... 
त्यागही कर जितने पंशके रोम होते है तित॑ने संमयतंक नरककी गो: 
घहोता. है ७१-बाह्मणों को नहीं देनेयोग्य नहीं पीनेयोग्य:नहीं छत: 
योग्य ओर नित्यहीं नहीं देखनेयोग्य मदिरो है यह स्थिति: है: ७३ 
तिससे सब यत्रसे नित्यहीं मंदिरिकी:वजितकरे बाह्मंण पीनेकर 
केसे, पतित हीजाता है ओर -नहीं बोलने के योग्य होता है. ७७ 
पाह्मण अमक्योंको मीजनंकर अपेयोंकी पॉनकर तेबतक अधिकारी 
'नहीं होंताहे जबतक तिसंकों नीचे. न त्यागदे ४५ तिंससे-ब्राह्मग 
नित्यही:-अभक्ष्यों और अपेयो की यत्रसे त्योगदे न त्यागे तो रोरव: 
! नरंककी, जाताहे 9६] पडा 
इति श्रीपाद्रमहापुराणिस्दंगेखपड़े भा षानुवादेमक्षयामक्ष्यनिय्ों 52 
न नामपटपंथाशत्तमोए्याय: ५६४४: ६ ८ 
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:/॥ . व्यूसजी बोले .फि:अंब अत्युत्त॑ दानधम्मेकों कृहते हैं पहले 
“अक्षेवादी ऋषियों से ब्रह्माजीने कहाहे १ द्रव्योंका. पात्रमे श्रद्धाते , 
: प्रतिपादन उचित है यह भृक्कि मुक्ति फलका देनेवाला दान कहाता * 


कह 


: है २ जो ओेए अंडासे युक्त सब्ज॑नों को दांन देताहे वही दान हम 


५ मानते हैं शेष किसकी रक्षा करता है ३ नित्य नेमित्तिक काम्य तीन 
: प्रकारका.दांन कहाता है चौथा सन्न दानोसे उत्तमोत्तम व्रिमल क- 
: हाताहे.७ दिन दिनमें जो कुछ उपकारहीन ब्राह्म॑शफ़ी दियाजाता 


:" है तिससे नित्य “अनुदििश्य फल .होतादे ५ जो पार्पकी शान्ति के. 
«- लिये विह्नों के हाथमें दियाजाता है उसको सम्जन अत्युत्तम ने- : 


गन 


/ मित्तिक दान कहते हैं & पुत्रके विजय ऐड्वर्य सुखके लिग्रे जो दान. 
“दियाजाता है-सिलकी धर्मकी चिन्ता करनेवाले ऋषि काम्यदान « 
“दिय्याजाता है वह दान विमल/शिव कहाताहे ८रपात्रकों पाकर शक्किसे ' 
:दोन घरमको-सेचन करे तिस पात्रकी उपासना करें जो संबधे तारता ' 


ब्छ. 2०स 


है ९ कटम्व भुक्तिबसन से जो: दियाजाता है वह अधिक फल देता 
: है,और अकार से जो दियाजाता है.वह दान फंलदेनेवाला नहीं 
' होताई १9 वेदका जान॑नेवाला, कुलीन नजर तपरवीं ब्रतमें स्थित 
और दरिद्को भक्तिपुवक देना-चाहिये १९ जो आहित अग्निवाले 


रन 
् 


-ब्रह्मूण को मत्तिसे एथ्वी देताहै वह परम स्थोन की. जताहे जहां 
“ज्ञाकरःमहीं शोच करता है १२ जो ईखों से 20 ० 
और गेहूं युक्तको वेदके नाननेवाले को देताई वह किर नहीं उस. 
'होताहे १३ जो गे चमड़ेमात्र भी उथ्वीकों दरिद्र बरह्मण की. 
'देताहै वह सब पापोंसे छूटजाता है १४.पथ्वके दान से श्रेष्ष दाब 


- कुछ नहींहें. अंतको, दान : तिसके समान दः विद्याका दान तिससे हे 
अधिक है 35 जो शांत पवित्र धर्म शीलिवाले ब्राह्मण की विधि... 
से बिंया देताहे वह ब्रंहलोक में मरा होताहै 76 जा-अजाव ब . 


हू 


जछध । -. पद्मपुरांण भाषा. । | 
'दिन ब्रह्मचारी को. सोनां देताहँ वहूं सब पापा से छूटकर अह्याके 
: स्थान को प्राप्त होताहे १७ शेहस्थकों अन्नेके दानसे मंनृष्य फेल 
को प्राप्त दोताहे इसको: अश्चह्दी देने योग्यंहे देंने से श्रेष॒गति को 
प्राप्त होताहै-१८ वेशाखी पुरोमासी में- सांत वा पांच आह को 
विधिसे व्रत कंराकर शाँत पवित्र प्रयते मानस 46 काले तिलों ओर 
विशेषकर शहेंद से पूजलकर धंमेराज़ पंसतहों जो मनमें वंतमान 
२० जीवन पंयेन्तका-जो पाप है वह तिसी क्षणंसे नाश होजोता 
' हैं काले झूगछांला में तिल कर सोना :शहंद ओर थी को; २१ जो 
ब्राह्मण को देताहे वहूं सब पांपसे: तरजातां: है. घी अन्न उदकेसंम 
बेशांखी पर्णमासी में विशेषकरः २९ घमरोजंकी प्रसन्नता के लिये 
ब्राह्मणों को देवेःतो -मयसे छेटजावें सोना और तिल्येक्त जलके 
पात्रों ले सात वा -पांच-ब्राह्म॑णों का तंपेणकरे तो बेह्महत्या दूर:हों* 
जब भाध॑मासके क्ंण्णपंत्ञ में-हादशी में त्रतकर २३.२४ इंवेत ४ 
कपड़े धारणकर एकामचित्तहों काले.तिलीं से अग्निको हवेनकर 5 
ब्राह्मणों को-तिल देताहे २५८तो निचंय ब्राह्मण जन्मपंयन्त सब: 
किये हुये पांपसे तरंजाता है-अंमावास्यां को प्राप्त-होकर तपरेवी,: 
ब्राह्मण को २६ जो कुछ देवदेवेश केशवर्जीका:उद्देश॑ कर देवें कि 
इश्वर सनातन हृषीकेश विष्णजी- प्रसन्नहों २१9 तो सात जन्मेकें:: 
कियेहूंगे पाप तिसी क्षणसे नाश होंजावे जो कंष्णपत्नकी चंतर्देशी :. 
में संवानकर देव शिंवजीकी रद ब्रोह्मणके मुखमे आराधंन कराता... 
तिसंका फिर जन्म नहीं होताहे ऋृष्णपत्नंकी अछ्ठमी में विशेषकर: : 
धमोत्मा ब्राह्मणकी २९ स्नानकर न्‍्योंयपर्वकू पांदप्रक्षाऊन आदि: 
 कास पजनकर मेरे ऊंपर महादेवजी- प्रसन्नहों- ऐसी कह अपना... 
-द्व्यंदेवे ३७:तो. संब पापों से छूटकर परमेगतिकों प्राप्तहों बह्म शी - 
: करके कृष्णपक्षको चतुदेशी ओर कंण्णपक्षकी अष्टमी में विशेषकर. 
: १ आर अमावस्या में भक्ती से संगवान पंजने-योग्य हैं. एको: 
:दशी से: निराहार होकर होदेशी को भगवान का : ३४: ब्राह्मण के: 
लत वूजन कर तो: परमंपद को जावे यह शक्पक्ष-की डादशी 
'> तिथि मष्णवी हैः २३ तिसमें यत्रंसे जनाईनदेंवजी का आाराधनकर ४ 
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मो कं ईंानदेवो उ्ेशकर पत्र बए २० ओर हयात 
20. आजा वेह अनन्त फेल होताह जो मनुष्य जिस. देवता: के 
:// आशय का इच्चाकर २५:ता ब्राह्मणों का युत्रसे पूंजनकरे-तब.. 
, ५ भगवान्‌ तिससे प्रसन्न हो तेहैं ब्राह्मणोंकी देह घरकर नित्यही देवता 
:<: स्थित रहते हैं ३६ ओर ब्राह्॒णके न॑ मिलने में तिनसे मूर्ति आदि- 
को में कहीं पूजे 9: तिससे फलकी इच्छा करनेवाले से यत्रसे.. 
/-सृति आदिको में पूे जातेंहें ३७ ब्राह्मणों में देवता नित्यही विशे- 
:* घकर पूंजने योग्य हैं ऐश्वयंकी कोमनावाला निरन्तर इन्द्रका पंजन 
करे ३८ बरह्मवर्चस ओर ज्ञानकी कामनावाला ब्रह्माको पूजे आरो- 
५ ग्यूकी कामनावाला सूर्यकोी पूजे घनकी कामनावाला अग्मिको पजे 
2. ३९ कर्मोके सिद्धिकी कामनावाला निश्चय गणेशजी का पूजनकरे 
*भोगकी कामनावाला चन्द्रमाका पूजनकरे बलकी कामनावाला प- 
» चनको पूजे ४० सब संसारसे मोक्षकी इच्छा करनेवाला यत्नसे भग- . 
पं 'बानका पूजनकरें जो 'योग मोक्ष ओर इेश्व॒रके ज्ञानकी इच्छाकरे 
: ४१ तो यत्रसे देवताओं के ईश्वर विरुपाक्ष का पूजनकरे जे बढ़ें 
» भोग ओरे ज्ञातों की इच्छा करते. हैं वे महादेव ४२ भृतों के स्त्रामी 
की पंजा करते हैं भोगकी इच्छावाले केशवजी की. पूजा करते हैं 
- जलका देनेवाला दप्तिको प्राप्त होताहे इससे ज़ठका दान अधिक 
है-४३ तैलका देनेवाला इष्ट पृत्रकी दीपका देनेवाला उत्तम तेत्रेको 
भूमिका देनेवाला सबको सुवणका देनेंवाला बड़ उमर का पाताह 
है ; ३] घेरका देनेवाला श्रेण्स्थांनों का चांदी का देनेवाला उत्तमरूप 
: को बंखका देनेवाछा चनद्रसालोक्य को घोड़ेका देनेवाला उत्तमवान- 
- को ४५ अन्नका देनेवाला अपनी इृष्ट छत्मी को गछकावैनेब्राला - 
ब्राह्मण विष्टपको यान और शब्याका देनेवाला ख्रीको अभय का देने. 
“बाला ऐडयकी ४६ घान्यका देनेवाडा निर ते से कि 
“बाला ब्रह्म शाश्वत को पाताहैयथाशक्ति धान्‍्यों को बरह्मणो में देवे३७ .. 
जोकि बेदविययामे निपुणदो तो मरकर स्वगंकी प्रातहोत॑दे गो के... 
अंज्न देनेसे सब पापोसे छटजाताहै ४८ इंघनोंके देने सेदीतझिन 
बाला मनुष्य उसपन्न हीताह फल मूल पान अनेक अकारहसाउु हक 


ह $ + 
ह 
८ 


न्तर सुखी ब्रह्मकादेने < :.. 


, ६. हे हे है; परम सात कर] पक 
- बाह्मणों को देवे तो सदेव -आनंदयुक्त होने ओषेध तेल भोजन रोगे 

की शान्तिके लिये रोगी को ५० देवे तो रोगेरहित सुख और दीप 
उमरबांला होवे असिपत्रवन छरेकी घोरासे युक्त मार्ग ५१ और तीहण: 
'तापको छतुरी ओर जुतांका देनेवाला मनुष्य तरताहे जो जो सं 
सारमें अत्यन्त हृष्ट और इसकी: घरतमें. अपेक्षित हो ५९ तो उसी, 
को नाशरहित होनेकी इच्छातें तिंस तिसको ग॒णवानूम देवे अयन 
में विषु व संक्रांति में चन्द्रमा और सूर्य के महणमें ५३ संकांति 
आदिक कालमें दियाहुआ नाश रहित होताहे प्रयागाविक तीथों 
में पुण्यंस्थानों में ५४ नदीके भरनों में देनेस अंक्षयकों भाप्त होता: 
हे दान धर्म से श्रेष्ठ धम माणियों को-यहां नहीं विद्यमान होताहि 
, ४५ तिससे- ब्राह्मणों करके संवर्ग ऐश्वरयकी कामना और पीपकी 
शांति के लिये बेदके जाननेवाले ब्राह्मंगको देंना-चाहिये ५६: मोक्ष 
की इच्छा करनेवाले करके प्रतिदिन ब्राह्मणों को देना चाहिये गंऊ 
ब्राह्मण अग्नि. ओर देवताओं में देतेहये को जो मोहसें ५७ मनों 
करताहे वह अधर्सात्मां तियेग्योनिको प्राप्त होतहे नो द्रव्य इंकडा 
कर ब्राह्मण और देंबंताओं का नहीं पूजन करताहे ४८ उसका संब 
' अब्य छीनकर राजा राज्यसे निकाल देवे जो. ब्राह्मण दु्िचकी बेला" 
में मरतेहये को अन्नांदिक नहीं देताहे वहः निन्दित है. तिंससे दान 
न लेवें ओर तिसके साथ न बसें ४९: ॥: ६० शजा “तिसके चिह 
क्राकर अपने रज्यसे निकाल दे देवे पीछे से धम्मे के साधन करने 


है ल्‍रं 
हे 


बाज अपने ह्य को सज्ननों को देवे ६३.वह पहले से अधिक 


; ऐप मनुष्य नरकमें गिरताहे-जे आह्मण ,स्वाध्यायंबन्त:वियवन्त 
: जितन्द्रिय ६२ ओर संत्य संयम संयुक्त हैं तिनको देबेः भरमुक्त वि 
: दान धमोत्मी ब्राह्मणको भोजन करावे ६३: दृशरात्रिके ब्रत किये 
5: » अदत्तम स्थित मूर्लकी ने. भोजन करावें जो वेदके जाननेवाले 
कह मे स्थितंको अतिकमण कर ओरको: देताह ६० बह पापी 
न सात कुलकी जलाताहे यदि बह्मण शील ओर विद्या 
दि से अपने आप अधिकेहो ६५ तिसकी ससीपचाले को अति 
. आर अंलसे देना चाहिये जो. पूजितंको महँण करताहै पजित 


बडा 


खगंलण्डलु०।.. | 3७७: 


को देताहे ६६ वे दोनों स्त्रगंको जातेंहें उलटाकरने में नरक को 
जाते हैं. नास्तिकहे तुकमें भी जल तक न देवे ६७ धर्म का जानने . 


हक 


“बाला सब पाखंडों में ओर बेदके न जानने वाले में न देवे चांदी . 
सोना गऊ घोड़ा एथ्वी तिलोंको ६८ मं ग्रहण करे तो -काषकी 
नाई भरमहो उत्तम ब्राह्मण प्रशस्त ब्राह्मणोंसे धनलेवे ६९ क्षत्रिय 
ओर वेश्यसे भी. लेवे शुद्रसे कभी न लेवे जीविकाके संकोच की 
> इच्छा करे धनंके विस्तार की चेष्टा न करे ७० धनके लोभ में प्र- 
£ सक्त ब्राह्मणलसे हीन होजाताहे सब वेदोंको पढ़कर ओर संब 
2यज्ञोंकी कर ७१ तिस गतिको नहीं प्राप्त होताहै संतोष से जिस 
“को प्राप्त होताहे दान लेने में रचि न हो श॒द्रसे न छेवे ७२ पालन 
: के अर्थ से अधिक ग्रहण करताहुआ ब्राह्मण नरकको जाता है जो 
८ संतोषको नहीं प्राप्त होताहे वह स्वर्ग का भाजन नहीं है ७३ भा- 


“णियों को कैपाताहे जैसे चोर तेसेद्ी वेहहेगुरु और रवत्येंकि हरनेकी 
* इच्छा करनेवाला देवता ओर अतिथियों को तर्पण कर ७४ सबसे 
“ग्रहण करे तो आपही न ठप्तहों इस भकार पुक्तात्मा ग्हस्थ देवता 
आर अतिथियों की पूजा करनेवाला ७५ वतमान संयतात्मा तिस 


कप 


* घरम.पदको प्राप्त होंताहे तत्वका जाननेवाला पुत्रों में खीको छो- 


| #१ 


/ डकर वनमें जाकर ७६ अकेरा उदासीन एकाग्रचित्त कर नित्यही 
: बिचरे है उत्तम आरह्मणों ! यह गहस्थों का धर्म तुम लोगों से कहा 
“इसकी जानकर नियत स्थितद्दो और तेसेही ब्राह्मणों को स्थित 
'करावें ७७ इस प्रकार देव आदि रहित एक इशकी गहके घमस 


“बिरन्‍्तर पजन करे तो सब प्राणियों की योनिको अतिकमण कर 
: श्रेष्ठ पक्ृति को प्राप्त होताहे जन्मको नहीं भराप्त दोताहै ७८॥ . 


5“ इति शीपादमहापुराणेखंपडभाषासुवादेहस्पपर्मनिरयो... 
मा | 00 पद है नामसंतपशथ्ाशत्तसोईष्यापः नी जाट कण 2 2 
० आटावनवां अध्याय की 
५5 5: बानप्रस्थ आश्रम के आचार घर कावएन॥ ५. रत्थॉ 
£“ “ब्यांसजी बोले: कि इंस भकार उमरके -हितायभाग को शहरधो- 
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१७८ ..... पद्मपुसाण भाषा। शा 
अ्ममें स्थित होकर सखी ओर अग्नि समेत वानप्रस्थ आश्रम को 
जावे १ था पत्नोंम स्ीकी छोड़कर वनको जावे वा पुत्रके पुत्रको दे- - 
खकर जर्जर देहवाला २ प्रशस्त उत्तरायण शुक्रपत्न के पूर्वाह्न में 
नियम युक्त एकाग्र चित्तकर बनमें जाकर तपस्या करे ३ पवित्र 
फल मूलों को नित्यही भोजन करने के लिये लावे जो भोजन-हो 
तिससे पित और देवताओं को पुजन करे ४ नित्यही अतिथि को 
पूजन करे स्नान कर देवताओंको पूजन करे एकाग्रचित्त होकर घर _ 
से आठ ग्रासों को लेकर मोजन करें ५ नित्यही जटाधारण करे. 
नख ओर रोमों को न त्याग करें सर्वधा पढ़ा करे और जगह से 
वाणी को रोंके रहे ६ अग्निहोत्र हवन करे अनेकप्रकार की पवित्र 
उत्पन्न हुईं वस्तु वा शाके मल फल से पंचयज्ञोंकी करें ७ नित्यही. . 
चीर वस्त्र धारण करे त्रिषवण स्तान करे पवित्र- सत्र प्रांणियां के 
ऊपर दयाकर दान लेनेसे अलंग-रहे ८ ब्राह्मण अमावास्या ओर 
पूणमासी से नियत पूजन करे ऋलिष्टयाग्रयण में चातु्मास्थों को , 
कराचे ९ उत्तरायण दक्षिणायन पवित्र उत्पन्न-अपने आप आइतों 
से १० एथक विधिपृर्वक पुरोडाशचरुओंकी करे देवता पित्तरों को 
अत्यन्त पवित्र हवि देकर ११ शेष को आप भोजन करे अपना 
किया हुआ नमक मद्य मांस ओर एथ्वीके कबकोंकी वर्जित करे १२. 
जलके खर शष्पक लसाढ़े के फलोंको भी छोड़ देवे फ़ालसे जोती, 
हुई को न भांजन करे किसीसे त्यागकी हुईं को न भोजन करें 4३ . 
आते भी होकर गांव में उत्पन्न पृष्ष और फरलीको न॑ खाबे श्रावण 
की विधि से सदेव अग्नि को सेवन करे १४ सब प्राणियों से वेर 
न करे निहड निर्मय होवे रात्रिमें कुछ न खावे रात्रि में ध्यानमें परा- . 
यण हो१४ इन्द्रिय जीतनेवाठा कोध जीतनेहारा तत्व ज्ञानकी चिं- 
न्तना करनेवाला बूह्मचारी नित्यही होवे खीको भी आश्रय न करे . 
3६ जो ब्राह्मण ख्री समेत-वनमें जाकर कामसे मेथुन करे तो वह 
मत ल्सका छोप होजाता है ओर प्रायश्वितस करना योग्य है १७ ,. 
तहां जो गर्भ उत्पन्न होता है वह ब्राह्मगोंसे नहीं स्पश करने योग्य : 
हंता है इसका वेद में अधिकार और तिस वंश में मी अधिकार 


दे 9  स्वर्खण्डतुण। ......  ३७६- 
“नहीं है. १८ निरन्तेर एंथ्वी में शयन करे गायत्री के जपमें तत्परही 


:: सब भोणियों को शरणमें रखकर रक्षाकरे सदेव सहिभाग में परा- 


हक 


४---यंण हो १९: परिवाद मिथ्यावाद निद्रा और आलंस्य को वर्जित 
पा : 2 । 
::: करें एकारिन स्थान रहितहो प्रोन्ित भूमिको आश्रय करे २० दांत - 
2" होकर रंगों के साथ घममें रगों के साथही बसे एकाग्रचित्त होकर 
४“ शिला या शर्करा में सोवे २१ शीघ्रही प्रत्ञाऊक हो वा मास संच- 
: 5 यिके हो छः महीने वा सालभर में श्र्ञालक हो. २२ दिनमें शक्ति - 
“से इकड्ट कर रात्रि में अन्न भोजन करे चतुथेकालिक वा अष्टमका- 

:< लिकहो २३ वा चांद्रायण विधानों से शुक्क और कृष्णपक्षमें वर्जित 
:/ करे पक्ष पक्षमें एकबार की चुरई हुईं यवागकी मोज़न करे २७ वा 
“केवल फूल मूल फलों से सदेव-भोजन को करे जो कि स्वाभाविक 
:: अपने आप शीर्णहों तपरवीके मतमें स्थित २५ मेम्ति में वां प्रप- 
दोंसे दिनमें स्थितहो स्थान और आसनोंसे विहरे कहीं घेये की न 


“छोड़े २६ गर्मीमें पंचाग्नितापे वर्षामें बंदें मेघोंकी सहे हेमन्तऋतु 
:> में गीले कपड़े धारे ऋमसे तंपस्या बढ़ावे २७ त्रिषवण को सुपर करे . 
: पिठ और देवों को तर्पण करे एक पांवसे स्थितहो वा सदेव मरीचिं 
;, को पीवे २८ पंचाग्नि के थे में प्राप्त वा. गर्मी में प्राप्त सोमका . . 
“7 घीनेवाला शुक्ृपक्ष में पानी ओर कृष्णपक्ष में गोबर पीवे- २९:-वां . 
“पके पत्तोंका मोजन करे वा संदेव ऋच्छीसे वर्ताव करे योगाभ्यसमें- 
रंतहो रु द्राध्यायी सदेवहों ३० अथर्व शिरसका पढ़नेवाला वेंदांत 
: के अभ्यास में तंत्पर निरन्तर यमों को सेवेन करे ओर अतंद्वित 
- होंकरं नियमों को सेवन करे ३१- काला झुगछाला उत्तरीय समेत 
“ब्ेरें शुक्र यज्ञोप॑वीत पहने अपनी आत्मामें अग्नियोकीं आशेषित 
४ कर-ध्याने में-तत्पर हो ३२ अग्नि वा स्थान रहित मुनि मोक्ष में ; 

८ परायण:हो तप स्त्री ब्राह्मणों मे यात्रिक मिक्षा है मारा रे ओर ह 
» शहस्थ वनचारी ब्ाह्मणों में गांवसे लाकर वन्म बसंतहुयंआठ 
“आंसोंकी मोज॑न करे. ३४ :पुर्टसे'हाभसे वा जा 37707 कक 
: की उंपनिषदों की आत्म संसिदि के: लिये जपे ई० विद्या. 
“विश्वेषों को गायत्री रुंद्राध्याय को महा प्रस्थानक र्कॉः पढ़ें भोजन 


रथ 





बैदु० 2... 25“ पंग्पुराण भाषा] (27 
.. हनहो अग्निमें प्रवेश वा और जद्यापण्ण: विधिमें- स्थित हो ३६: 
इति श्रीपाक्मेसहापुराणेस् गखण्ड्रेभाषानुवदिवानग्रस्था भ्रमाचार 7 2: 

/ : धर्सोनामाध्यश्ाशत्तभोःष्यायंः धट॥ 


उनसठवा अध्याय)॥ 


संन्यासी के धर्म का निरूपण ॥ 


व्यासजी बोले कि इस पंकार उमरका तीसराभाग बनके आर 
श्रमम स्थित होकर चोथे उमरके भागकों कमसे संन्‍्याससे-ड्यती: 
तकर १ ब्राह्मण आत्मा में अग्नियों: को. स्थापित: कर. संन्‍्यासीः- 
हेवे योगाभ्यास में रत शांत ब्रह्मवियामें परायण हों २जब मंनमे 
संब वस्तुओं में वेराग्य संपन्नहों तब संन्यास की इच्छा करे उलट. 
करने में पतित होताहे ई प्राजापत्य इष्टि.निरूपंणकर अंथंवा-फिर 
आग्नेयीकी निरूपणकर दांत डक कंषायहोकर ब्रह्मा श्रमकी आश्रय 
करे ४ कोई ज्ञान संन्यासी ओर वेद संन्‍्यासी अन्य कर्म संन्यास 
हूं तीन प्रकारकें संन्यासी कहें हैं. ५ जो सब जग विनिंमेक 
नि निर्भय हो. बह आत्मा स्थित ज्ञान संन्‍्यासी है-६ नित्यही ४ 
वेदको अभ्यास करे भोजन ओर खौसे हीनहों वह मोक्षकी इच्छा. 
करनवाला इन्द्रिय जीतनेहारा वेद संन्यासी कहातांहि 9 जो आहए 

: अग्निको आत्म सातंकर बद्यार्पण में परायणहों बह महा यंज्ञ में" 
पराधण कर्म संन्यासी जानने योग्यहै ८ इंन तीनो मे ज्ञानी-अधिक है 
. ह।तप्त जाना का काया लिंग नहीं. विद्यमानहे ९ ममता, हीने 
: निर्भय शांत: निर्देह, पत्ता भोजतकर परोना कोपीन बख हों वा नग्न 
' >यीन में तत्पर १७ बंजह्यचारी आहार जीतंकरें गांवसे अन्नकों लोवे 
- अध्यात्म में रतिहो अपेक्षा रहित आशिष हीनहों“१% आत्मा के 
_. सहायंसे सुखक लिये यहां विचर मरंण और जीवन दोनोंकी प्रशंसा :/ 
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३ स्वगेखण्ड तृण).. . १६१ . 
: ही गैन धारणकर १४ मंड़ मुद्राकर शिला होनहो तीन दंड धारण 
- 2९ ही हीनहो निरंतर कापाय वस्घारे ध्यान योगमें परायण हो 
: 3५ गविके का पी.टज्ञकी जड़में वा देवती के स्थानमें बे 
रु मित्र मात ओर अपमान में समानहो १६ नित्यही मिक्षासे 
'मोजन करे कमी एकही अन्न न खायाकरे जो संन्‍्याती मोहसे वा 
और से एकही अन्न खायाकरे १७ तो उसकी धम शात्ररं में कोई 
निष्कृति नहीं दिखाईपड़ती राग ओर ह्वेष से आत्मा वियुक्तहो 
छा पत्थर और सोना समानहो १८ प्राणियोंकी हिंसाले निठत्तहो 
मोनहो सबमें निसएहंहो टड्टिसे पूत पॉवघरे वख्से पूत जल पीवे १६ 
सत्य पूत वाणी बोले मन पविन्न होकर विचरे भिक्षक वर्षा को 
थड़कर और महीनोंमें एकही जगहमें न बसे २० स्नानकर नित्यही 
शोचयुक्ष कमंडलु हाथमें ले पविन्न नित्यही ब्रह्मचर्य में रत ओर 
८.. ननवास में रतहो २१ सोक्ष शात्रों में निरत जनेऊ धारे जितेन्द्रिय 
£ दैम अहंकार से निर्मुक्त निन्दा और चुगुली से वर्जितहो १२ आ- 
:. ज्ञान गुण से युक्त यदि मोत् को प्राप्तहो तो निरन्तर सनातन 
: 3“कार देवको अभ्यास करे २३ स्मानकर विधानसे आचमन क्र 
>:पविन्न देवता के स्थान आंदिकों में रहे यज्ञोपबीत घारे शांत आ- 

/ त्माहो कृश हाथमें छे एकाग्रचित्त हो २० धोये कापाय वखधार 

» तिसमें रोमको आच्छादित कर अधियज्ञ अधिदेविक तह्मको जपै 
::२५ निरंतर आध्यात्मिक और वेदांतके जो अभिहित हे तिसको 

: जप पुंत्रों में बसते हुये त्रह्मचारी संन्‍्यासी मुनि २६ नित्यही वेद . 

:: को .अभ्यास करे तो वह परम गतिक्रो प्राप्तहो अहिसा सत्य चोरी 

* से हीने शह्मचय्थ २७ क्षमा दया संतोष इसके विशेषकर बतहें 

; वा वेदान्त ज्ञानमें नि एकाचित्त हो पंच यज्ञोंकी २८ प्रतिदिन 
करे स्नानकर मिक्षाके तिस द्रव्यले एकाअचित्त हो काल कालमें . 
“होम मंत्रोंकी नित्यही जपकर हव॑न करे २९ प्रतिदिन पढ़े दोनों 
'संध्याओं में गॉयत्री को जपे एकान्त परमेश्वर देवकी निरत्रध्या- 
:नकरे ३० 'नित्यही एक अन्नकों वजित करे काम क्रोध और खीको 
"त्यागे एक वा दो वस्रधारे शिखाहीतत यज्ञोप॑बीत धारे कमेडंटु हार्थमें आह 


बपर ४ 5.7: पद्मंपुराण भोषा। मम, 
हे विद्यन्‌ तीन देण्डवाला तिंस श्रेष्ठ परमेश्वरंको प्रात होता है ३4: 
द इते श्रीपामंहापुराणेस्तर गेखण्ड भाषानुवादियतिंधमेनिरूपणं हा 

नांमेकॉनपश्तिमों ईघ्योयः ४६ ॥ । 


साठवा अध्याय॥ 


संन्यासी के धर्म को निरुपंणं-॥ हु 
व्यांसंजी बोले कि. इसप्रेकार आश्रम: निष्ठ नियतात्मा संन्यो[-४ 
सियोका मिंक्षांसे वा फलःसूलों से बतेन कहाहे १-एक काल सिक्षो... 
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यों में फैंस जाता है २ सात स्थानों में मिज्ञा मांगे न. मिलने में: 
फिर न मांगे संन्यासी नौ चेका मुखकर गेऊके दुहनेमात्र संमयतक: 
ठहरा “रहे ३ एकबार -भिन्ना. ऐसा . कहकर: चपचाप वाग्यत पे. 
वित्र हो हांथ पांवों को थो विधिपूंवंक आंचमसर्न करे. ७ सूर्य को 
अन्न दिखांकर मनुष्य पर्वमुख हो: अन्नकीं भोजन करे एकांग्रचित्त 
होकर पांच आणाहुती हवनकर ओंठ कोर खावे- ४: फिर आचमंन 
'कर देव ब्रह्मा परमेंड्वर को ध्यान करे आलाबु काणकां बंतने मिट्टी: 
आर बांसका बतेत् ६ इन चार संन्योसियों के पान्नों को सनुभजा-- 
पति जीने कहा है.पवरात्र में मंध्यरात्र में पररात्र में ७ संध्याओं में: 
 -उक्तिं विशेषसे नित्यही इईश्वंरकी चिन्तनकरे हृदयरूंपी केमेलस्थान:: 
' में विश्वांख्य विंएव संभवकों करे-८. जोकि सेब प्राणियों के आत्मा: 
. तमके परस्तांत स्थित संबके आधार अच्यक्त आनन्द ज्योति नाश: 
. शहेत &€ प्रधान पुरुषातीत आकाश अग्नि शिव तिसके अन्त सब: 
: भावोकेइइवर बह्रूपी को;करे ३.७:४”कार के अन्तम अथवा आ-'. 
'“त्मांको परमात्मा:सें समाप्तकर आंकाशमे आकाश के मध्य में प्रॉसे 
ईशान देवको ध्यान-करे १4 सब माँवों के कारए आनन्द एकमे 
“आश्रय करनेवाले पुराण पुरुष विष्णुकों ध्यान करतेहँयें बनन्‍्धन से 
“बंट:जाता-है 4२:-यहागुंहा की आदिमें- प्रकृति में जगंत्संमोहन 
5 स्थित परंसव्योस संब भाणियोके एक कारणकी चिन्तन किर १३ 
:: “गोकि सब प्राणियों के जीवन हैं जहां: छोक लीन होता है:बेंहाकी 





हल 5... स्वगेखण्डलु०। प८३- 
:“ अननन्‍्द सक्ष्म जिसको मोक्षकी इच्छा करनेवाले देखते हैं १४ 
:> तिसके मध्यमें निहित बूह्य केवल.ज्ञान लक्षण अनन्त सत्य ईशान 
“४ “की चिन्तंनाकर मान रहें १५ गुहासे अत्यन्त गुह्मज्ञान यतियों का 
: “ यह कहा है जो सदेव इससे स्थित होता है वह ईश्वर के योग की 
: भाप्त होता है १६ तिससे नित्यही ज्ञानमें रत आत्मविद्या में परा- 
7० थे ह्दो वह्मज्ञान को अभ्यास कर जिससे बन्धन से छूट.जावे १७ 
>> केवल आत्माफकी सबसे अलग मानकर आनन्द अक्षर ज्ञानको 
: तिसको पीछे ध्यान करे. १८ जिससे प्राणी होते हैं जिसको जान 
:. कर यहां नहीं उत्पन्न होता सो तिससे ईश्वर देवहे जो पीछे स्थित 
“. हैं.१९ जिसके अन्तर में तिसका ग़मन है शाश्वत शिव अब्यय है 
५ “जो अपने परोक्ष है वह महेश्वर देवहे २० जोन संन्यासियोंके बत 
:-. हैं तेसेही ओर ब्रत हैं एक एकके अतिकमण से प्रायद्चत्त होता 
:: हैं,२१ कामसे खीको प्राप्त होतो एकाग्रचित्त होकर प्रायश्चित्त करे 
:“ ग्राणायाम समेत पवित्र होकर सांतपन करे २९ फिर नियम से 
£ संयतमानस तन्द्वाहीन संन्यं|सी कृच्छूको करे फिर 0.58 8:७) 
:“ विचारे २३ धर्मयुक्त मूंठ बुद्धिमान की नाश नहीं करता है तिस 
£ “पर भी सेठ न बोले यह प्रसद्र.दारुण है २४ धर्मात्मा संन्यासी. 
:. को झंठ बोलकर एकरांत्र त्रत सो माणायाम करने चाहिये २५ 
आपत्ति में प्राप्तकी मी और जगह चोरी न करनी चाहिये चोरीसे 
> अधिक कोई अधर्म नहीं है यह स्टति है २६ हिंसा ढुष्ण आत्मा 
:? के ज्ञानकी नाश करनेवाली यांचा जो ये द्रविण नाम हैं ये भा 

. बाहर चरनेवाले हैं २७ जो जिसके धनको हरता हैँ सो तिसके 
“आंणोको हरताहे इसपकार कर वह मिन्नरत्त त्रतसे च्युतदुष्टत्मा २८ 
«फिर निर्वेदकों प्राप्त अतंद्रित संन्यासी ५ विचरे जो संन्‍्यासी अक- 
:रमांत हिंसाकों करे २६ तो इच्छ अतिहच्छ व न िात 
“कहे यदि संन्यासी-खीको देखकर इन्द्रिय की दुबैता से वीयेपात 
“ करदे:३०- तो वह सोलह आग्रायाम करे दिनमें वीरयपात होनेते 
:“ क्रिरात्र ब्रत करे सो प्राणायाम करे यह पण्डित लीग कहतत ह३१... ० 
एक अन्न खनेमें मदिरा/ओर मांस जनेमे नव आदमे ओर. 





१८४ पे्पुराणं भाषा] मा 
व्यक्ष नमक खानेमे प्राजापत्य अत करे ३२: निरन्तर ध्यानम नि 
के सब पाप नाश होजाते हैं तिससे-नांरायण जीको. ध्योनकेर तिंन 
के ध्यान॑म परायण होवे:३३- जो बंह्मकी श्रेष्ठ ज्योति प्रविष्ट अक्षर 
नाश रहित है जोकि अन्तरात्मा परंग्बह्म हे सोई:महेर्वर जानने 
योग्य है ३४७ यह देव महादेव केवल परम शिव सोई अक्षर अत 
नित्य पेरम्पद है. ३५ तिंससे महेश्वरदेव अपने धाम ज्ञानसंज्ञित 
आंत्मयोग से परतत््व में महादेव कहाता-है ३६ महंदिवःसे हये: 
तिरिक्त ओर देव्नकों न देखे तिंस अं त्माकी:जो प्राप्त होता हे वह 
परम्पंद को प्राप्त होता हैं ३७. जे:अपनी आंत्माकों परमेश्र से 
विभिन्न मानते हैं वे तिंस देवकों.-नहीं देखते हैं:तिनका: परिश्रम 
ट्थाहे ३८ एकही तत्व नाश रहित पंरम्बह्म जानने योग्य है. सी देव 
महादेव यंह जानकर नहीं बँघंते हैं. ३९ “तिसंसे संयत-मानसेज्ञोन 
योगमें रतंशान्त मंहादेंव में परांयण-संन्यासी नियत होकर भयल' 
करे ४० है बाह्मणो/यह संन्यासियों को शुभ आश्रम तुम लोगों से: 
कहा जिसका विंभमनि बह्माजीनेपर्वसमत्र में कहाथा.७१ इंसप्रःः 
कार अत्युत्तम संन्यासियोके घमके आश्रय कल्याएरूप- बह्माजीके 
कहेहये ज्ञानको पुत्रहीन शिष्पं ओर योगियों को न देवे ४२ यह 
सन्यासियों के. नियमों का:विधान:कहा जो. देवताओं :में श्रेष्ठ मेंग 7 
वान्‌ के.प्रसन्न होनेमें एंक:हेतु होती है फिर-इनकी:उत्पत्ति-वा नोरी:. 
नहीं होता:ह. ज मन-लगाकर नित्यही-करंते हैं-छ४३॥: ३. : 
इंति श्रीपाओमह प्राशेस्वग खफ्डेभाषानंवा देषधितमो 5 ध्यायें: ६० 


इकसठतवा अध्याय) 

पा हेरिमक्ि का-माहत्य बन 7: 7 ५४7 कु 
सतजी बोले कि हे:शोनकादिक ब॒ह्लिणो !इंस प्रकार अमित: 

-“तेजवाले व्यासंजी:ने पृथ्व॑समयं में कहां है. ऐसा कहकर: संत्यवंती 

- के पत्र भगवान ड्यासजी १ संब मुनियों को समझाकरःजेसें आये 

“ थेंबेसे चलेगयेमेंने वर आश्रम विधान: को तुमंझोगों से कहा/ 

॥ ऐसा.करके विष्णु जी का प्रियहोता:ह और प्रकार से नहीं: होता 









55 हे 


ल्‍कशआज २ एज फिर “58 नपकण कार 


जम स्वर्गखण्ड त्‌ण्। १८४ 
है है अप्राह्मणे " तहांपर्‌ रहस्य कहते हैं सनिये ३ जे वर्णाश्रमके 
निवन्धन यहा घम कहेंगये हे हे ब्राह्मणो ! बेहरिभक्ति की कलाके 
अंशांश के समान हे हैं ४ पुरुषाकों कलियुग में एक हरिभक्िही 
आाधन करनेयीग्य है सनुष्यसे और युगमें धर्म सेवन करनेयोग्य 
 ह४कलियुगमे दामोदर हषीकेश पुरुहुत सनातन नारायण देवकों 
जो पञ्ता हद पे घमका भागीहीता हे ६ देदय में पर शान्त भग- 
वानकीकर तीनोलोकको जीतलेता है कलिकाल रूप सांपके काटने 
पापसे कालकूट से ७ हरिभक्तिऱ्प अमतपीकर ब्राह्मण उल्लंधन 

: करने के योग्य होताहे जपोंसे क्या है यदि मनष्योंने श्रीहरिजीका 
. चाम यहण कियाहे ८ स्नानों से क्या है जिसने विष्णजी के चरण 
 जलको मथेमें धारण किया है यज्ञसे क्याहै जिसने हरिजीफेचरण 
' फेमल को हृदयमें धारण किया हे ६ दानसे क्या है हरिजी के कर्म 
: जो समामें प्रकाशित करता है हरिजीके गुणसमृहों को सनकर जो 
! चारंचार भसन्न होता है १० समाधि में प्रसन्नकी जो गतिहोती है 
सोई कृष्णमे चित्तवालेकी होतीहे तहां पासण्ड के बोलने में निपुण 

, विध् करनेवाले कहातेंहँँ ११ खियां और तिसके सकी हरिभक्ति के 
विश्न करनेवाले हैं खियाके नेत्रोंकाआदेश देवताओंकों भी दुःखसे 
जीतने योग्यहे १ २ सोजिसने संसारमें जीताहे वहहरिभक्त कहाताहे 
यहांपर ख्रियोंके चरितमें च5चल मुनिलोगमभी प्रसन्न होते हैं १३ हे 
ब्राह्मणों | ख्रियोंकी भक्ति सेवत करनेवालों को हरिभक्ति कहांहे सं- 
सारमें ख्तरियोंक्रे वेपवाली राक्षसियां विचरती हैं बे निरन्तर मनुष्यों 
की बुद्धिको कोरकरती हैं १४ तबतृक विद्या होती हेतबतक ज्ञानव- 
'तमान रहता है तबतक सब शात्रों के घारण करनेवाली अत्यन्त 
निर्मल बुद्धि रहती है १५ तबतृक जपतप तीथ्थोंका सेवन गुरुकी 
सेवा तरनेमें बुद्धि ३६ म्वोध विवेक सज्जनों के संगकी रुचि और 
पुराण में लालसा होतीहे १७ जबतक ख्लीके चहचल नयनों का 
आन्दोलन नहीं होता है हे ब्राह्मणो ! मनुष्य के ऊपर सब घमका 
विलोपन गिरता है १८ तहां जे हरिजी के चरणकमलके मधुके ले- 
शसे प्रसाद युक्हैं तिनको खीके चंचल नेत्रोंका क्षपण समथ नहीं 

ब्ध 
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ताहे १९ है ब्राह्मणो.!.जिन्हा ते जन्म :जन्‍्ममें हषीकेश जीक सेवन 
कियाहेअआाह्मणसें दानेदिया: है अग्नि में. हवन कियाहे तह तंहीँ” 
विरंति है २० निश्चय ख्रियो का कया नांम॑ सान्‍्ट्रेध कहता हि बह 
गहनों ओर कपंडीका चाकचक्य-कहांताह २३ स्नेंहसे आत्मंज्ञान: 
रहित खीका रूप केसे कहातां है पीब सत्र:विष्ठा-रक्क लचा मेंदा 
हाड़ ओर वंसासें यंक्क.९ २.तिसका देह नांमेहे इसमें कहांसे संन्द 
. रताह तिसको इसी प्रंकार-चिन्तनकर स्पंग्रोकर ईनान करनेसे-पँ विश्रे 
होता हे २३ तिन्‍्हों सें-यंक्त शरीर मनष्यः से सन्दर देखाजाता है 
आंगचय है हे बाह्णो |हुर्देवर्से घटित अत्यन्त दुंद्शा मंनष्यों.की 
है २४ पुरुष कुचोंसे यक्ष अंगमे खींकी बंडिसे वतताह कीनखी-थो 
. कानपुरुष है विचार होनेमें क्याहः २५:तिंसंसे साधसंवरत्मा से ल््रीः: 
संगको छोड़देवे पथ्वीम ख्रीको प्राप्तहीकर किसनामंवाली सिंडिंकी-: 
प्रापहोंता है २६ खी.ओर खीके संगियों का संग छोड़देवे -तिनंके 
संगसे साज्ञात्‌ रोर प्रतीत होताहे:९७ अज्ञान से: चं चले स्नुप्ये: 
तहां देवसे ठगेगये हूँ मनुष्य सांक्षात्‌-नंरकके-कुण्ड-खीकी:योनिम 
प्रचता हैः २८-जहाँसे पथ्वीम आयाहे:तिरसीम फिर रमंताहे जहांसें 
. नित्यही मृत्र और मलंसे उठाहुआ रेंतगिरताहे २९ तहांहीं-मतंष्यः 
रमता है तिससे कोन अंपवित्र होतहे तहाँइस लोकमें बढ़ाकए है." 
' आश्चर्य है कि देवंकी -विडम्बंसा है ३० बारवार तहांहीं रमता है 
आइचय की. बातंहे कि मनुष्याकी निछेज्जता- केसीह तिंससे ब॒द्धि: 
. सान मनुष्य ख्रीके बहुत दोष समहोंकों विचारकेरते हैं:३4 मेथनसे 
- बलेका हानिहोती हे नींद अधिक लगंतीहे नींदसे ज्ञान नाश होती 
हैओरथोड़ी उमरवालां मंनष्य होताहे १९ तिसंसे बडिमान यलेसे 2 
_ अका अपनी खत्युकी-नाई देखें-ओर-गोविन्दजीके, चरएं कंमेंड में 
- निश्चय,सनंको रमावे!३३:इसलोक और परलोक में सोई सखहे 
कि गोविन्द्रजीके चरंणोंका सेवनकरे तिन शीविन्दजी के चरणों की. 
 अवाको छोड़कर कोन मंहामुख खीकें. चरण: को सेवताहे ३७०:जंना- 
: इनजीक चरणोकी सेवा मोक्षके देनेवाली है'खिंयोंके योनिकी सेवा 
। योनिके संकटके करनेवाली-है-२५:फ़िर फिर योनिम गिरे जैसे यंत्र: 
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मे 7 बाहुआ गिरताहे फिर तिसही की अभिलाबाकर इसके वि- -. 
। इवनकी भातहो ३६ ऊपरंको भूजा उठाकर हम कहते हैं हमारें- 

कम चेक सुनो गोविन्दजी में हदयकी धारणकरो-तो योनिकी 
पीतना न हो ३७ जो मनुष्य ख्री के संगको छोड़कर बरता है वह 
पद पदसे अ्वमंथ यज्ञक फलक़ो प्राप्त होताहे ३८ कुलंकी सखी 
' देवयोगसे यदि मनुष्योंकी पतित्रताहो तो जो तिसमें पत्रको उत्पन्न - 
कर तिसके संगको छोड़देताहे ३९ तिंसके ऊपर जगंन्नाथजी प्रसन्न * 

ही गे बसम सन्देह नहींहे खीकासंगं धर्म जान॑नेवोलों ने अंसत्सर 
.-हाह ४० तिसके होनेमें मगवानमें मक्ति अत्यन्त हृढ़ नहीं होतीहि 
लय संग छोड़कर हरिजीमें मक्तिकरे ४१ इसलोकम हरिभक्कि दुले- 







।तिसतिस कर्मकोकरे जिससे हरिजी भसन्न होतेहें भगवान्‌ के प्रसन्न 
हनेमें असारप्सन्नहोताह दत्त होनेमें लेसार प्रसन्न होताहै७१हरिजी 
::“मभक्तिकेविना मनुष्योंका जन्म ढथा कहाहे जिसकी प्रीतिके हेतु ब्रह्मा 
इैेशादिक देवता पूंजन करते हैं?9नारायणंमें मनवाला कौन मनुष्य 
तिस अव्यक् को न सेवन करे तिसकी माता महा भाग्यवाली है तिसं 
का पिता महान्‌ कुशली है ०५ जिसने भगवान के दोनों चरणोंकी - 
॥ईदेयंमे धारण कियाहे हे जनाईन ! है जगह ! हेशरणागत वत्सल! 
४६ ऐसा जे मनुष्य कहते हैं तिमकी नरक में गति नहीं होती है 
:अ्झिण विशेषकर प्रत्यक्ष हरिरुपी हैं ०७ यथा योग पूजतें है तिन 

5 उपर हरिज़ी असच्न होते हैं विष्णुजी ब्राह्मण रुपले इस एथ्वीमें: 
<विचेरतें हैं. 9८ ब्राह्मण के बिना कम सिद्धि को नहीं प्राप्त होता है | 
न्राह्मण के चरणजल को भक्तिसे जिन्‍्होंते पानकर शिर में लगायाहे 
28% सिखने पितर ठप्त किये निश्चय आत्मा सी तांर दिया ब्राह्मणों..." 

“*के मुखमें जिसने पजित मीठे को दिया ५० सांच्षात्‌ कष्णजी केमु्ख ... 
में दिये हुये को हरिजी निश्चय आपही भोज॑न करते हैं आश्चय है... 
कि अत्यन्त दुर्लभ मंतुष्प प्रत्यक्ष केशब ब्राह्मरमें ५१ मूतिओंदिको :०-" 
+में सेवन करते हैं-तिनके अभावमें सो क्रिया होती है ब्राह्मणों के अः . -. 


हा 


“विश्वानसे एशवीं धंन्यहे यह गान किया गयाहे ५२ तिनके हथे में जो : झ् 
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दियाज़ातादे वह हरिजी के हाथ में दिया होता है तिनले किये हुये 
: नमस्कार से प्रापियों का तिररंकार होताहे ५३ आह्म॑ण के वंन्दन- से 
ब्रह्म हत्यादि पापोंसे बृंटजाताह तिससे विष्णजीकी बुद्धि से अहम 
सब्जनोंको आराधन करनेयोग्यहे ५४ यदि भृखेहये ब्रह्मणेके मुख 
में जो कुछ दियाजाताहे तो मरकर देनेवाला अझत की धाराओं सें 
करोड़ कस्प तक सींचाजातादे ५५ बहाण का मुख ऊसरहीन कांठ 
रहित बड़ा खेतहे यदि तंहों कुछ बोयाजाताह तो करोड़ करोड़ फेल 
को प्रात होताहे-<६ घी समेत भोजन दाह्मणको देकर देनेवाला 


॒ 





कल्प एयन्त आनन्द करताहे की अनेक पकारके मीठे अन्चकों वा 
हणकी भ्रसन्नता के-लिये देताई-५५ तिलके महा मोगवाले ठोक 
करोड़े केस्पांत तक मुक्ति के देनेवाले हैं बाह्मण को अगिकर अआाह्मण 
से अनुकीतित ५८ मंहा पापकी अग्निरूप पुराण को नित्यही संत. 
ताहे जो पुराण सब तीथोमे अधिक तीर्थ कहाताहे 4९ जिसके एक 
चरण के सूनने से हरिजी प्रसन्न होते हैं-जेले सूर्य का देहंधारणकर 
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अकाश करने के लिये हरिजी विचरते हैं. ६० सब संसारों के हरिजी 


देखने के हेतु तैसेही भीतर मकाशकें लिये पुराणंके अह हरिजो है 
53 यहां भाणिणों-में पर पवन पुराण विचरताहे तिससे यदि हैं 
रिजीकी भीति के उत्पाद में बुंडिं' धारण करे ६२ तो निरन्तर कृष्ण: 


ही पुराण प्रुषोसे सुनने योग्यहे शान्तविष्णजीके भक्तसेसी सुनने 


रे यीष्य ुरमहे ६३ पुराणका आस्था निर्मल निर्मल करनेवाड. 
- और ओह जिसमें व्यासहूगी हरिजीने वेदेके अथे को लाकर ६४... 
: दंगापरबाह है आह्मण। विससे सो ष्ठदीतादे पुराएमें धर्म निश्चित 
3 धरम केशवजी आपही हैं. ६४ तिससे कियेहये-पुराणके सनने में... 


'विरही होतादे ब्राह्मण साक्षात आपही हरि है तेलेही पराणहे ६६ 














इन दोनों के संगको प्राप्तहोकर मनुष्य हरिही होताहे लेतेही गंगा; 
हक गेलहेंसींचने से अपना पाप नाश होजाताहे ६५ केशवजी: 
:#प रूपले पापसे एंथ्वीको तारदेंते है.वेष्णंव विष्णजी के-भंजन को... 


|/' 


आल 3 हा औरनेवाला बतंमोनही:६८ तो निर्मल निमल करने 


है पल 


ह लि 


कप 8 इक हा 22 रा 5 5 का है 

हि: :58+7। पे "हो पक अल '॥८ 0 का, हज छ नो लक रन | 
जि गन्ाजी के जलकों सेक करे विष्णनी के भक्ति की देनेवाली देवी." 
० ० 5 कक कक हिट, 5 पल शत 7 कि जप किक काम कर रह 3720% 00, 


00077: स्वरगखण्ड तू०। ' 
गजल एंथ्वी में गानकी जाती है ६६ लोकके विस्तार करेवाली वि. 
रूप गंगाह ७० ब्राह्मणों में पुराणों में गंगाजी में गोबों में पीपर 
में नारायण की बुद्धि से पुरुषों करके अहैतकी मक्ति करने योग्य है. 
29 जो कि अंत्यक्ष विष्युरूपिणी ओर तत्त के जाननेवालों से यह. 
<-/ निश्चितहों तिसले निरन्तर विष्णु भक्तिके अमिलाषी से पजनेयोग्ये 
। है 9२. विष्णुजी में भक्कि के बिना मनुष्यों का जन्म निष्फेल कहाता 





है कलिकाल रूप जलकी.राशि-पापरुपी मगरसे व्याकुल ७३ वि- 


8 पर्य मज्जन मंवर रूप हुबोंध श्रेष्ठ फेनायुक्क महा हुष्टजन रूप. 
77 सपसि महाभीम भयंकर ७४ दुर्तरको हारिभक्तिरूप नावमें स्थित 
४ तरजाते हैं तिससे मनुष्य विष्णभक्ति के प्रसाधनमें यत्नकरे ७५ 
>:भाणी अंसत्‌ वाती के अवधारएमें क्या सुखको प्राप्त होताहै अह्भत . 
/:छीलावाले हरिजीकी ठीलारुपानमें जो नहीं लगताहे ७६ संसार 
में नानाप्रकार के विषयों से मिलीहुई मगवान्‌ की विचित्र कथा नि. 
/रचय मनुष्योकी सुनने योग्यहि विषयमें मन लगाहुआ है ७७ हे 
४“ माहाणो | मोक्षमें यदि चित्तहों तब भी सुनने योग्यह खियों के हाथ 
से संनने से भी तिसके ऊपर हरिजी प्रसन्न होजाते हैं ७८ निष्क्रिय 
भी हषीकेश अनेकप्रकारके कर्म करते हैं भक्तवत्सल भगवान भक्तों 
“के कल्याण के लिंये भक्ों की शश्षा करते हँ ७९ कर्प से सेकड़ों 
/“वोजपेय यज्ञ ओर दशसहख राजसूय यह्मसे भगवान्‌ नहीं प्रांत 
होते हैं जेसे भक्तिसे प्राप्त होते हैं ८० जो पद सब्जनों से चित्तसे - 


न, 


सेवन करने योग्य वारंबार आचरित संसाररूपी समुद्र के तरण में - 
»सारफेसे हरिजी के पंदको आश्रयकरो ८१ रेरे विष॑यमें लोभी पामर | 
निपर मलष्यों ।ऑत्मासे आत्माको रोरव-नरकमें क्‍यों डालतेहो ८२ 
यदि बिता परिश्रमंही ढुःखों के तरणकी वाउछा हो तो गोविन्दजी के 
पसम्यचेरणों का सेवनकरों ८३२ मोच्न कारणमें ऋण्णजी के चरणोंको 
.;भजों मनुष्य कहां से आया-और कहां फिर जाताह ८० एसाबि 
चारकर बुद्धिमान धर्म के संग्रहको करे अनेकप्रकोरके नरकोकैगिर- 
“मेंस यदि पुरुष उठे-८५ तो स्थावर आदिर्क देहकोःपोप्त होकर..." 
: यदि भाजय के बशसे फिर मनुष्य जन्मःकों प्राप्तहों तहां-र्मका- 





१६५० ०४४० पद्मपुराणं नापा। मेल 
वास अत्यन्त दहःख देनेंवांठा है ८६ हेन्नालिणो | फिर करके वशासे 
'झणी यदि एव्वी में उत्पन्नहों-तो बाल्यादि बहुत-दोषसे पीड़ित 
होता है ८७ फिर युवावंस्थाः पाकर दोरिय से पीड़ित होती है।वा 
भारी रोग से अनाउंष्ठि ओदि से ८८: लेंडावस्थी:में इधर उधर 
नहीं कहनेवाली पौड़ाको प्रांप्त- होता है -मनेकें- चलने से: रोग से 
फिर मश्ण की प्राप्त होताहे ८० तिससे संसार में अधिंकदु:खंको 
पांता है फिर कम के-वश से प्राणी यमंलोक में पीड़ित होंता है९ ४.४ 
तहां अत्यन्त यातनांकी भोगकंर फिर उत्पन्न होता है प्रार्णीःउंत्पेर. 
न्ञ होता मरता, भरता फिर उत्पन्न-होता है & ३ बिना गोविन्द जी... 
के वर्णों की आशधना:कियें ऐसी. दर्शा हैःविनां परिश्रम से -मरंण 
ओर. विना परिश्रत्त के:जीवन ९४५ शोविन्दजीः: के: चरणकी: अरि- 
धना न करनेवाले के नहीं होता : है-यंदि: घर धन-हो. तो: तिसके, 
रक्षा करनेसे कंयाफल होताहे ९३-जब यह यमरोजके दूतीसे रींची 
जाताहे तो क्या -घनपीछे जांताहेःतिसंसे ब्राह्मण का सेत्कार करते 
वाला द्रव्य,सबंसख देंता है ९७: दान स्ंवरगकी सीढ़ी. हे दोन पॉप 
नाश करंनेवाला हे गोविस्दजी की मक्तिका भजन है महापुण्यका 
“बेढ़ानेवाला: है ९५ यदि मनष्य में -बलऊहो तो ठथा -दृब्यकीखंच: हे 
त कर अतंद्वित-हीकर:हंरिजी के आगे.नाच ओर गाना: करेः९६: 
जो कुछ पुरुषों में विद्यम्ानहों वह कृष्णजी में अर्पण करदेवे कृष्ण 
ज़ी मे आर्पित कुशलका-देनेवाला:हैं अन्य में :अंपित सुखका: देने. 
बाला तहा है ९७ नन्नासे श्रीहरिजी की मत्ति. आदिका निरूपंणर: 

करे कार्नों से रात्रि:दिन कृंष्णजी के गणःमामों की: सने ९८ जीमे 
से चतुरा करके भगवान के वकरणेजलेका स्वाद लेना चाहिये: सके 
से गोविल्दजी के. चरणकंमंठ का: तंलसीदंल सेघः९० -त्वचों से 
८ हरिजी के भक्तकी स्पशेकर मत से तितके: पदक ध्यानकेर- मणी: 
“अता। हो जाता-है इस से -विचारणा- नहीं: करेंसी ववाहियें. 46 9 ४ 

5 वीडगान भगवान्‌ से. सनलगाये भगवान में अन्तःकरण लंगतवें 
«.ुष्य झत्स में. अंगवानहीं को: अीधहो: इस में विचारणा: नहीं 
“करते पाप हूँ । ९१ चित से ध्यानेकिया मंया- जो अपने: पंदको 
















: बता है ऐर स्वर्गंखण्ड तृ० । १६१ 
: देता है ऐस आदि और अन्तरहित नारायण को कौन मनुष्य न 
सेवन करे १०२ निरन्तर विष्णुजी के चरणकमल में चित्त लगावे 
भगवान्‌ की पीतिके लिये यथाशक्ति दानकरे भगवान के दोनों 
' चरणोंमें नमस्कारके बुद्धिकी रतिक्ोकरे सो निश्चय मनुष्यलोकर्मे 
पज्यताको प्राप्तहो १०३॥ हु 
इति श्रीपाक्षेमहापुराणेस्वगेसण्डेभाषानुवादेएकपश्तिमो5ध्यायः ६१ ॥ 


बासठवां अध्याय॥ 


पञ्मपुराण ओर खगखरढकी प्रशंसा वर्णन ॥ 
. सूतजी बोले कि है ऋषियों! इसप्रकार जिसकी महिमा संसारमें 
है छोकके निस्तारका कारण तिसपरेश अनेकप्रकार के शरीरधारी 
विष्णुके १ एक पुराणरुपहे तहां निश्चयकरके बड़ा श्रेष्ठ पक्षपुराण 
है हरिजीके ब्रह्मपुराण मस्तक है पद्मपुराण हृदयहे २ विष्ण पुराण 
, दहना भुजाहै शिवपुराण महेशजीका बायां भुजाहे जंघा भागवत 
' कहाहे नारदीय पुराण तोंदी है ३ दृहना चरण मार्कृण्डेय है बायां 
चरए अग्निपुराण हे भविष्यपुराण दहिनी गांठ विष्णा महात्मा की 
' है ४ अ्रह्मवेबतपुराण बाई गांठ कहाहे लिंगपुराण दृहना गुल्फ है 
चाराहपुराण वायां गुल्फह ५ स्कन्दपुराण लोमहै त्वचा वामनपुराण 
. है कमपुराण पीठ कहाहे मत्स्यपुराण मेंदा कहाह ६ गरुड्पुराण 
मज्जा कह्दाहे ्रह्माण्ड हाड़ कहाहे एक पुराणके अंग हरिविष्णुजी 
हयेंहं 9 तहाँ निरचय पद्मपुराण हृदयहै जिलकोी सुनकर अछतको 
भोग करता है यह पद्मपुराण आपही देवहरिजी हुयेहेँ ८ जिसे 
एक अध्याय को पढ़कर सब पापों से छूटजाता है तहां आदि स्वर्ग 
खण्ड यह सब पद्मपुराणके फलका दनेवाला है १ सवाई को 
'सुनकर जें महापापी भी हैं वे भी पापों से छटजातें हैं ना हा 
से जैसे सांप छटजाते हैँ १० निशुचय यदि अत्यन्त हृशाचार सात 
धर्म से बाहर कियाहुआ आदि स्वर्गखण्डको सुनकर जिलनफरआ 
ग्राप्त होतहि ११ इस व्रादिस्वर्गंखण्ड की सुनकर मंतुष्य तिसी | -« 


. फलकी प्राप्त होताहे माघ महीने में भ्याग में मनुस्य प्रात ५ जल क्‍ 


सस्‍्तानकर १९ जेसे प्रापसे छूटजाताहे तैसेही सुनने से होताहे लिसने 
सवर्णकी तुलादी सम्पूर्ण पृथ्वीदी १३ द्रिद्व में जो ऋण कियाथा 
वह दानकिया हरिजीके सहखनाम वार्रवार पढ़ने चाहिये १४ सब 
वेद तेसेही पढ़े लोन तोन कर्मकरे छत्तिके दानसे बहुत पढ़ानेवाले 
स्थापितकरे १९ हे ब्राह्मणों ! तिसने मनुष्योंकी अभय दिया गुण: 
वान्‌ ज्ञानवान्‌ ओर धर्मवानों को पृजा १६ मेष ओर कक्कके मध्य 
में अत्यन्त शीतल जलदिया ब्राह्मणके अथे ओर गऊके लिये भी 
तिसने प्राण छोड़े १७ ओर अच्छे कमे तिस वृद्धिमाननेकिये जिसने 
सभामें आदिखंडसना तथा सुनाया १८ स्वरेखंड को पढ़कर अनेक 
प्रकारके भोगोंको भोगकरताह सुखले सोयाहुआ स्थानमें प्राप्तत्नियों 
को जगाताहे १९ किड्धिणी के शब्दके अच्छे शब्दों से तथा मीठे 
भाषणंसे इन्द्रके अद्धोसनकी भोगता और इन्द्रलोकम बहुत संभय 
तक बसता है २० फिर सर्यके स्थान फिर चन्द्रडोकको जाता फिर 
सप्तर्षि स्थानमें मोगोंकों भोगकर फिर धुवके स्थानंकों जाताहे २१ 
तदनन्तर ब्रह्माके लोकको भाप्तहों तेजोमय देहधार तहांहीं ज्ञानको 
प्राहोकर अष्ठमोत्तको भाप्तहोताहे २२ बुिमान मनृष्य सब्जनोंके 
साथ बसे अच्छे तीथेमें स्तानकरे अच्छे आलछापकोकरे और अच्छे 
शाखको सुने २३ तहां पद्मपुराण महावेद शाख सबके फलका देंने 
वालाह तिसके मध्यमें स्वरगंखण्ड महापुंण्य फलका देनेवालाहै २४ 
गोविन्दजीकी भजो देवताओं में श्रेष्ठ एक हरिजी के नमस्कार करो 
अत्यन्त विमल भोगवाले लोकोंको जाबो है मनुष्यो ! हरिजीके एक 
अतुलनामों को सुनो और कहो जो बीचियों के सखसे तरने की 
इच्छाही तो मनोवाव्छित को प्रान्‍हो २५॥ . :.. + ४. 
इंति श्रीपाग्रेमहापुराणेस्वगेखप्डेरामविहारीसकुंलक्॒तंभाषानु 
: वादेद्दिषशटितमोउ्प्यायः ६२ ॥ हि 
सम्पृ्णमिदमादिखण्डापरनामकमादिस्वर्ग 
, खण्डस्वगंखण्डंवा ॥ । 
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| प्र के रे कै ई 


है हर 
&| अनेकप्रकारकी पुस्तक इस थम्त्रालय में सुद्वित हुई हैं उसमसे जितने £ 


भी 


घ्प्दू 


न्‍ 











रू 45 पक 
| पराणह उनसे चनकर कुछ पएश्तक नोच छवीजाती हैं | म्ः 
ट पद 
क्रय हवासाइदत भाप क५ भे। चुछ ४ रे 
प्र है. की और हुण. मै 
् इसका उल्था परिडत महेशदत्त उुहुल ने कियाइ--इसमें सुथ्य करके औवदेदीजी के पाठ (३ 
पल आदुक का विस्तार और सब प्रकारकी शक्किया का कथन और उनके अवतार, मन्त्र, तम्तँ, प्‌ 


बड़ 
ऐड 


यब्मर, कचच, कीलक, अग्रेदा, पूजा, स्तोत्र, माहास्य, सदृस्चार, घात/हृत्य, सदाक्षमदिसा, (८: 
गायत्री और देवियों के पुरखरुण दा चशणेन, सन्ध्योपासन, प्रहययनादि धअसेउद तत्त्र मन्धदफ (५ 


ना इतर 7; 
विषय हैं भाषा ऐजी सपए है कि लाधारणलोग मी समकलफे हैं ॥ 
प्र शछब्नप रण क्.।० [&#) (०6 
धत इसका उद्था छापेखाते के घहुतखने से जयपुरनियालि पर्चिद्त दुशमलादजी ते भाषाम : 
2 श्र 


कियाह-जिरखूमसे श्नेक प्रकारफे इटिदाल सूचर्चश, उस्द्रबंश का बेन, ग्रह, नक्तत्र, भुंगोल हे 

और खग्नोल का कथन, देव, दानव, गन्धव, यक्ञ, राक्षस और नागादिकी उत्पत्ति इस्यादि 2 

हुतर्सी कथाये है ॥ शी 
छह 2७ प 

विष्णुपुरायासाण चार्तिक हनी० (8) घु० | १ 

इसका परिद्तत महैशदत झुुलछ ने सापान्तर क्रियाह जिसमें जगहुत्पत्ि, स्थिति, पालन; (30 

भ्रुव, पृथु आदि राजाओं की कथा, भुगोल, खोल वबरणद, ध्रमेशास्म, मनन्‍्वन्तरकथा, खूथ, |. 





हा 


५ और सोमचैशी राजाओं का कथव इत्यादि चडुतसी कथाये संयुक्त दे ॥ ४ 
अर 9 हज 
छप्डपराणबापाआरजाअजीतासहदकुण्ठबालाइूस छ्ोा० ६() एू० [ 
(३ जिसको शऔरराजाप्रतापबद्माहुरसिंद ताव्लुछूदार व आनरेगी मजिस्ट्रेट व भेंसीडग्टप्रवा- “४ , 
हु गढ़ ने छुपचायाद इसमे सम्पूर्श विष्णपुराण दोहा चोपाई श्ययादि अनेकप्रकार के लंबित (६26, 
४ लन्दा मे वांगृत है कात्रज़ सफ़ेद है ॥ ५ ध्रया 
ह् ५ प्प् 
5 संविध्यपुराण क्ली० ९० ५३ 
कै 35 प हे 
५4 श्रीपरिडत डुगोप्रसाद जयपुरनिवालीकृत सापाह-इस में पोराणिक इदिहाल, चारोवयों 827 ५ 
2 4 के धर्म, जआीशिज्षा व परीक्षा, अनोक्के उच्चापन, शाकद्भीपीय आ्ाह्मंसोकी उत्पात, होनेबाल्े 
६8 राजाओंका राज्यलमय, गर्मिणी के धर्म, घेतुदानविधान, जलाशय, देवालय बनाने और दुक्ष (६! 
५“ लगाने का फल और सब प्रकारक्ते दानोंका माहात्म्य आदि बरणव किये ग़य्रे हैं ॥ मा 
+22| है है 
| शिवपुराण भाव की न 7३ 
2४०) हि ४ 
रह ई अं 
५4 इसका परिडत प्यारेबालजी ने जद से हिन्दीभापा मे सापाशुवाद कियाहँ इसमें शिवजी रु ४ 


के निममुण व समुण स्वरूप का बणत, सतीचरित्र, गिरिजाचरित्र, रुकच्दुकथा, शुद्धलरइ, अत 


हक 

कट क्रांणप पाउ्यान, शतरुद्धिखशड उलेकुसगठ, उद्धाक्च वे सस्ममाहात्म्य, अलावि( भूगोल, खगोल ) 
€& वे आदि से छवा शास्त्री के मतकी घूमिका शी सेश्रहकीसई दे ॥ 
पर ६.६ ॒ 
ध न्वपुराणका लतुमाहात््मखपड कर #) ; 
कप (22 हे 
| 2 
० शिइडत डुमाप्रसाद जयपुर/नेवासी का भाषा है इसम सेतुबन्ध्र का माहास्य वहां के सच [6६ , 
* ताथा का बेस, भदालयक्षाद का माहात््य, भरकों व रामेश्वर महादेव का बर्शव इत्यादि (६४५ 
५५ अदुंय ली कथाय हू॥आ..* - चिप 
थी 


पु | ५ 
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